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दो शब्द 

घीरेन्द्र भाई की यह छोटी-सी क्रिताव थृ-दान-यज्ञ के 
विपय में मलिक विचार मोलिक ढय से पेश करती है । 
भू-दान-यज्ञ यर्राबों को थोढी राहत पहुँचाने भर से सन्दुष्ट 
होनेशला थरान्दोलन नहीं है, वल्कि वह जाँवन के मूल्यों में 
फेर-बचदल करना चाहता है थार उस्त आपार पर नया तप्माज 
सह्य करने का उद्देश्य रखता है | ऐसा तमाज तो घोपण्ह्ञन 
होगा आर शासन को विकेन्द्रित करते-करते आदपिर 
शाप्तनहीन भी होगा । मैं आशा करत हूँ कि पघरिन्र भाई 
फे इस सल्पाक्षर रमणाय विवेचन से भू दान-यन्न का सूल 
स्वरूप समभने में लोगों को सहलियत होगी । 


छ 


यद्यपि भूमि-दान-यज्ञ का काम लगभय तीन साल से 
कल रहा है, फिर भी उसके अतली मकसद को बहुत कम 
वोय समझ सके हैं । युग की महानु चुनोती! में श्री धीरेन्द्र 
गई ने अहिसक क्रान्ति भर नव समाज-रचना का एक 
जस्वी रूप दरसाया है। स्पय विनोचाजी अपने प्रवचन 
प्रौर चर्चा सें भूदान के विपय में समझते हैं, फिर भी 
प्री घीरन्द्र भाई की यह छोटी-ती पृस्तक, सक्षेप में, किन्तु 
प्रैलिक और गभावशाली ढय से, नया विचार और क्रान्वि- 
हरी प्रक्रिया सरल भाषा में अस्तुत करती है| 

चुग की महान्‌ चुनोती! हरएक क्रातिकारी युवक के 
हाथ में होनी ही चाहिए। 
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युग की मद्यव्‌ चुनोती 


मुझे खुशी हे कि भू-दान-यज्ञ में सभी दलों के कार्यकतो लगे 

ए हैं। यय्यपि इससे सभी दलों के लोग हैं, फिर भी इस 
ंदोलन के जन्मदाता संत विनोवा ही हे, जो किसी भी दल के 
ही 8 | गांधीजी ने जो मंत्र दुनिया को दिया, उसी मंत्र से 
मे सचको दीक्षित करनेवाला चह महान पुरोहित है। यह 
दान-यज्ञ एक सहान्‌ क्रांति का आंदोलन है, सर्वोदिय का पहला 
दम हैं। अत्तरव आप लोगो को इस बात पर विचार करना 
गा कि इस महान्‌ आंदेलन का ताक्ष्चिक आधार क्या है ओर 
सके फलस्वरूप हस कैसी समाज-व्यचस्था स्थापित करना चाहते 
। इन बातो पर पृण विचार किये विना अगर हम भूमि्शान 
नी जमीन के सम-विभाजन का आंदोलन सिर्फ भावावेश में 


लाते रहें, दो हो सकता है कि यह ऋाति घअन्ततोगत्वा कही 
तिक्राति फा रूप ले ले। 


हमारी समस्याएं 


सर्वोदिय की ऋति का मौलिक आधार क्या है? इस पर तो 
घबचार करना हो है, लेकिन इससे पहले इन बातो पर विचार 


जा “शा 


करना होगा कि हमारे सुल्कर की आज परिस्थिति क्‍या है? 
उसकी तात्कालिक समसस्‍याएँ क्‍या हैं और उन समस्याओं का 
तुरत समाधान न होने पर मुल्क पर क्या-क्या खतरे आ सकते 
हैं ? गाधीजी कहा करते थे कि आप अगर आर्थिक और सामा- 
जिक क्ाति करके समाज के ढाँचे सें आमूल परिवर्तन नहीं करेंगे 
तो जो आजादी मिली है, वह भी आप खो देगे। लेकिन हम 
लोगों ने उस समय गांधीजी की बातों पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया और स्वराज्य को संभालने के काम से लगे। देश में जो 
समस्‍्याएँ मौजूद थी, वे केवल ज्यों-की-त्यों ही नहीं रह गदीं, 
बल्कि आज और स्पष्ट रूप से प्रकट दो रही हैं. केवल देश की 
ही नहीं, आज विश्व की समस्या भी जटिल हो रही है, जिसका 
असर स्वभावत हमारे देश पर भी पडनेवाला है और पड रहा 
है । इसलिए आज आपको इन तमाम प्रश्नो पर विचार करना 
होगा और उनके हल करने में लग जाना होगा । 

गाधीजी के निधन के वाद हम किंकर्तव्य-विम्रढ रहे, लेकिन 
सौभाग्य से आज बिनोबाजी गाधीजी की अन्तिम पुकार के 
अमुसार एक आर्थिक और सामाजिक क्राति में सलग्त है और 
भामराज्य यानी असली स्व॒राज्य कायमकर वतंमान राष्ट्रीय 
ओ'* अन्तर्राप्रीय समस्याओं के समाधान में लगे हुए हैं । यह एक 

मदह्दान्‌ अवसर है, जब आप फिर एक बार आगे बढकर देश की 

समस्याओ को हल कर सकते हैं । 

तो आप विचार करे कि समस्या क्या है? पहले आप देश 
की भीतरी समस्याओं की वात सोचें | आ्राप किसी भी बच्चे से 
पूछें तो बद्द चुरत बता देगा कि देश की सूल समस्या भूख और 
वेकारी है। अत सबसे पहले हमें उस भूख और वेकारी की 
समस्या पर विचार करना चाहिए। 


हजलहे+- 


अन्न फी समस्या 

आज देश का वच्चा-चच्चा अन्नसंकट का अनुभव करता 
है। में जहोँ कहीं जाता हूँ, सड़को पर स्टेशनों की दीबालों पर, 
“अधिक अन्न उपजाओ” का पोस्टर देखता हूँ। भाइयो, अन्न 
पोस्टर के कागज पर नहीं, देहात से जो जमीन है, उसी पर 
पंदा करना होगा । अब प्रश्न यह है कि आप अपने ही देहातो 
में अनाज की पंढावार में वृद्धि केसे कर सकेंगे ? आप में अधि- 
कांश खेती करनेवाले लोग हैं। आपको मालूम है कि ज़मीन 
जैसी है, वेसी है ओर उतनी ही है. वह कोई रचड़ नहीं है 
जिसे आप खीचकर बढ़ा सके और न वह पड़ी-पड़ी ज्यादा 
पेदावार दे सकती है । 

जमीन पर पेदा करने के लिए दो प्रकार के साधनों की 
आवश्यकता होती है। एक है, खाद-पानी आदि पूँजीगत 
सामग्री ओऔर दूसरा 8ै--उस पर लगनेवाला श्रम | इन दोनों 
के योग पर ही पेदाव।र निर्भर करती है; जबतक इन दोनों की 
समष्टि मे क्षद्धि नही को जायगी, पंदावार नहीं बढ़ सकती। यानी 
पंदावार बढ़ाने के लिए आपको खाद-पानी ओर उसमे लगने- 
वाले श्रम, दोनो में काफी मात्रा में वृद्धि करती होगी। खाद- 
पानी के लिए हम लोग बड़ी-बड़ी योजनाएँ वना रहे हैं। कहीं 
कोसा-बांव तो कहीं दामोदर-घाटी आदि। सुनते हैं, मेघ वांध- 
फर पानी वरसाने को भी कोशिश में लोग लगे हुए हैं। लेकिन 
इस प्रकार की बडी-बड़ी योजनाएँ वनकर तयार हो जायें ठव- 

तक क्‍या आप समसभते है कि पेट की आग पट तक ही सीमित 

रहेगी ) तवतक तो यह आग फेलकर सारे सुल्क को खाक कर 
देगी । फिर इन योजनाओं के फल का उपयोग करने के लिए 
आप नहीं रद्द जायेंगे, आपके भूठ-प्रेठ भले शी रहें । 


न-+३ 6०० 
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इसलिए में कह रहा था कि राष्ट्र के स्थायी निर्माण के ,लिए 
यद्यपि इन बड़ी-बढ़ी योजनाओं की आवश्यकता:हे - और. इन्हें 
पूरा करना ही चाहिए, तथापि आपको तुरत ही देश को बर्बोद 
होने से वचाना है. तो आपके ही ढेद्दातो में जो कुछ खाद-पानी- 
है, जो कुछ मनुष्य-शक्ति और वैल-शक्ति दे, उसीके सहारे 
अन्न की पेदावार बढ़ानी होगी। खाद-पानी आदि पूँजी का- 
साधन अगर आपके गाँव में तत्काल नहीं वढ सकता, तो जमीन- 
पर आज जो श्रमः्शक्ति;लग रही है, उसीसे बढ़ाना होगा।, 
ओर इसके लिए जरूरी दे कि आप जमीन की मौजूदा व्यवस्था- 
में आमृत्त परिवतेन करें | 

यह तो आप सब जानते दी हैं कि देहात के अन्दर जितना 
श्रम पढ़ा है, आज की भूमि-व्यवस्था के कारण वह सबका सब 
घरती पर नहीं लग रहा है | जो जमीन का मालिक है, वह खुद 
जमीन जोत नहीं रदा दे और जो जमीन जोतता है, वह उसका- 
मालिक नहीं दे । आप सबको मालूम दे कि जिस जमीन परः 
मालिक अपने हाथ से काम करता है, उसकी पेदावार ज्यादा- 
होती है, बनिस्व॒त उसके जो नौकर से “ कराता है. उसी तरह- 
भूमि का मजदूर अगर दूसरे का खेत जोतता है तो पैदावार ,कम- 
होती है, बनिस्वत इसके कि वह अपने ही खेत'में काम, करे-- 
इस प्रकार स्पष्ट है कि -आप लोगों भें से जिनके पास खेत है, 
उन्‍हें अपने हाथ से धरती - जोतनी पढ़ेगी | और ज़िवनी धरती: 
अपने आप नहीं जोत- सकते, वह उन मजदूरों को दान 'करनी 
चाहिए जो जमीन प्र अमृ तो करते हैं, पर वह जमीन; उत्तकी- 
नहीं है। ऐसा करने सेजहनुभूमिदीन - सजदूरों को जमीन में 


"० है बन» 


दिलचस्पी होगी और वे मेहनत करके अधिक-से-अधिक 
उत्पादत फरंगे। 7 ५ 
अतः आप लोगों को, जो भूमि-दान-्यज्ञ को , महज त्याग 
और करुणा का कार्यक्रम सममते हैं, यह समझ लेना चाहिए 
कि यह ऐसी वात नहीं है। यंह तो मुल्क की स्वाथ-रक्ता का 
कायक्रम है । फेघल मुल्क को स्वाथ्थ-रक्षा की ही वात नहीं, 
चल्कि मे तो भू मिवालो की ध्यक्तिगत स्वार्थ-रक्षा की वात कहता 
हूँ। मे भूसिवालों से कहना चाहता हूँ कि विनोचा का आवाहन 
त्याग का आवाहन नहीं, सेहरवानी का आवाहन नहीं, चल्कि 
म्वार्थ-रक्षा का आवाहन है। यह सही है कि दान से पुण्य भी 
होता है, लेकिन आप इस पुण्य को तो सिर्फ ऊपरी आमदनी 
ही समझे | 
. आप लोग कभी-कभी नाव से नदी पार करते होगे । नाव 
फे बीच-बीच में जहॉ-तहाँ लकड़ी लगी रहती है' और नीचे 
खाली जगह रदती 8ै। लगोटी ओर चिथडेवाले नगे गरीब 
नीचे बेठते हैँ ओर लस्बी घोती ओर कसीजवाले बावू लोग 
ऊपर । प्रगर नाव से छेद हो जाय और पानी भरने लगे तो 
सीचे बेठनेवाले गरीबों की देह से पानी लगता है। उस समंय 
ऊँचे पर सूखे में वेठनेवाले सोचते है कि हम तो सुरक्षित हैं, 
हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं हू । लेकिन वे लोग अगर 
ऐसा ही सोचकर निश्चिन्त वठे रहें तो उनकी क्या दशा होगी ? 
थोड़ी देर के बाद उनके कपड़े भी याले होगे और थोड़ी देर के 
बाद नाव दूवेगी और साथ-साथ ऊँचेवाले और सीचेवाले 
दूवेंगे। लेकिन जिस समय लंगोटीवालों का ही कपड़ा 
गीला होना शुरू एम, उसी समय कोई किनारे से परकारकर 
यह कहे फि--भाइयो, तुम्दारी नाव में छेद हो' गया है, उसे 


बन्द करो, नहीं तो डूब मरोगे, नाव में छेद बन्द करने की 
दूसरी सामग्री न दो तो अपनी धोती और कुरता फाड़-फाडकर 
जो लोग नीचे वेठे हैं, उन्हें दो ताकि वे उसे छेद के 'अन्दर 
घुसेडकर छेद बद॒ करें,” तो क्या आप इस पुकार को त्याग को 
पुकार कहेंगे ? नहीं, यह तो शुद्ध स्वार्थ-रक्षा के लिए चेतावनी 
है | कारण, अगर आप नाव का छेद बंद करने के लिए अपना 
कपड़ा फाड़कर नहीं देंगे तो नाव के साथन्‍साथ आप भी 
डूवेंगे । 

इसी तरह आज हमारी आजादी की नाव क्षत-विक्षत हो 
रही है और यह नाव निराकार गुलामी के समुद्र में छूबना ही 
घ्वाहती है. । ऐसी दालत सें अगर सतव विनोबा आपको पुकार- 
पुकार कर कहते हैं कि 'भाइयो, तुम्हारे पास जो लबी धोती ओर 
फुरता है, जो सम्पत्ति और भूमि दे, उसे फाड्-फाड़कर नीचे- 
वाले भूमिद्दीनों के पास फेको, ताकि वे देश में अधिक अन्न 
उपजा कर नाव का छेद बन्द कर सके और साथ द्वी देश के 
पेट की आग को अन्न से बुकाकर उसे भस्म हो जाने से बचा 
सके । आप यह मत समभिये कि सि्फे देश की आजादी ही 
डूबेगी या देश जलेगा और आप बच जायेंगे। इसीलिए मैं 
कहता हूँ कि विनोबा त्याग और मेहरबानी के लिए नहीं, बल्कि 
आपकी स्वार्थ-रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। 


वेकारी की समस्या 


दूसरी समस्या वेकारी की है.। दम सर्वोद्य के माननेवाले 
गांधीजी के अनुयायी तो हमेशा इस वात पर जोर देते हैं कि 
भारत जैसे धनी आबादीवाले देश में वेकारी की समस्या है 
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ओर उसे इल करने के लिए गांधोनी का तरीका ही एकमात्र 
तरीका है । लेकिन हर्भाग्य से हमारे देश के बड़े-चढ़े अथशाखतरी 
इस बात को नहीं मानते थे । वे गांधीजी के व्यक्तित्व की पूजा 
अवश्य करते हैं, लेकिन उन्हें: उनकी बुद्धि पर आस्था नहीं थी । 
आखिर हैं तो वे परिडित ही । परिड्तों का सहज धम होता है 
कि वे जल्दी से नयी वात समझ नहों सकते | उनका मस्तिष्क 
पुरानी पोधियों के सूत्रों से इस कदर भरा रहता दे कि नयी 
धात के लिए वहां गुंजाइश ही नहीं रहती | लेकिन जब कभी 
समाज मे कोई नयी परिस्थति पैदा होती है, तो उस युग का युंग- 
पुरप उसके समाधान के लिए नयी बात बताता ह। नासमझी 
फे फारण शुरू में जब परिस्थिति विकट होकर एकदम गले 


पर आ जाती है, तब वे युगपुरुष की वात की सत्वता को 
महसूस करते है । 


अथशात्री रूफे 


हमारे देश में भी वही हुआ। गांधीजी ने चरखा तथा 
प्रामोथाग द्वारा चेकारों की समस्या के हल झा सागें बताया । 

डिता न इसे पागलपन की बात समम्शा ओर एक पंचवर्षीय 
योजना बनाकर सरकार से कहा कि इस योजना पर चलने से 
देश की वेकारी की समस्या हल हो ज्ायगी। सरकार ने भी 
उनकी बातो से प्रभावित होकर उस पर अमल शुरू किया। 
आज उसे चार साल धीत लेकिव इस अवधि के अनुभव 
के बाद 'अथशाजह्न के वे ही परिडत कह रहे हैँ कि वेकारी घटने 
के बजाय बढ़ गयी है । तो अन्र वे पंडित भी जोरो से इस वात 
फो तसलीम करने लगे है कि स्रादी और ग्रामोद्योग के बिना 
देश फी वेकारी की समस्या हल नहों हो सकती ! 


॒गअत्तएत़ आपको इस;वात घर, गंभीरता से. विचार करंना 
होगा-कि-आप क्या करेगे । सत्त ब्विनोवा- पुकार-पुकारकर देशे 
की ,जन॒ता से यह वात कृह रहे हैं कि अग्रार आपको वेकारी के 
सर्कट से मुक्त होना है, तो केंद्रित उद्योगो के बहिष्कार और 
ग्रामोद्योगो, की स्थापना का आन्दोलन चलाना होगा । वे कहते 
हैं कि मेरे लिए भूमिदान-यज्ञ और झ्रामोद्योग 'सीता-राम! जैसे 
अभिन्न हैं। |. - ८“: 


कक की] ॥ है] 


रा 


' मिल का माल सस्ता नहीं 

हँम जब केंद्रित उद्योगों के बहिष्कार की वात करते हैं तो 
देश के लोग कहते हैं कि मिल की- चीज सस्ती होती है. और 
प्रासोथोग की चीज मंहगी, लेकिन गहराई से विचार करने पर 
मालम दो जायगा कि यह सस्तापन कक से ही मालूम 
होता है । असल में मिल का माल सस्ता नही है 

कहावत है - “खाली दिमोंगे शंताने का कारखाना |” यह 
तो -सर्वंमान्य .हो- चुका है. कि देश की जरूरत का सामान 
अगर ग्रामोद्योग से न बनाकर मिल से ही वनाया ज़ाय, वो देश 
की -वेकारी भयकर रूप से बढ़ती चली जायगी। तो “इतने 
बेकार: मनुष्यो का मस्तिष्क शंतान का कारखाना द्वी चनेगा न 
शंतान के कारखाने से शंत्तानी का ही उत्पादन द्योगा, इनन्‍्सा 
नियत का नहीं । इस प्रकार वेकारो के , दिमाग से जो शेतानी 
पैदा:दहोगी, वह आपके प्रो में भी अतिथि के , रूप में 7जायगी-। 
भारत की संस्कृति अतिथि -का_सस्‍्वागतकर उसे /सम्मान-पूर्वक 
विदाई देने की है ॥,यद शुतानी रूपी -व्तिथि- ज़ब आपके घर 
पधारेगा और आपको , उसे, समुचित बिदाई; देनी- पड़ेगी ,तो 
शायद मिल को चीज -सस्ती ;नहीं , पढ़ेगी-। ,दु्भोग्य ,से) झाऊ 


देश के निवासी वेदोश है |. वे जब सस्ती- ओर मेंहगी का परत 
जोड़ते हैं तो वे भूल जाते हैं. कि; मिल का , सामान इस्तेमाल 
करने से शेतानो की विदाई मे जो रकम देनी. पड़ेगी, उसे भी 
परते में जोडना चाहिए । फिर वे नही कहदेगे कि मिल की चौज 
सस्ती द्दोती है । 


इस प्रकार संत विनोवा केद्रित उद्योगों के बहिष्कार की 
जो बात करते हैं. उसकी अमल में लाने के लिए आपको कुछ 
महेँगा सौदा खरीदना पडता दे या आज़ की परिस्थिति मे जो 
परेशानी डठानी पड़ती दे उसे मेलना कोई त्याग की वात नहों 
है, वह भी स्वाथ-रक्षा ही हे | 


धर 


पूंजी की आवश्यकता 


फल-कारखाना यानी केद्रित उद्योग के तरीके से दैनिक 
आवश्यकता की पूर्ति की चेट्ठा मे आप एक दूसरे संकट में भी 
पड़ जायेंगे । स्पष्ट है कि केन्द्रीय उद्योगों को स्थापित करने के 
लिए प्रथम आवश्यकता पूँजी की होगी ओर वह पूँजी कागज 
ही नहीं. सोने की होनी चाहिए। क्‍या आप बद सानते हे कि 
लक में सोने की पूंजी काफी पड़ी हे ? नहीं, ऐसा नहीं है । 
हू देश तो कंगाल हो गया है। अग्रेजों ने हमारे देश को 
पययुद्धि से नद्दी छोटा था, वनिया होने के कारण उन्होंने 
देश को छोड देने में ही परत्ता देखा था। जबतक मुल्क 
देह में चाटने भर फे लिए खून और मॉस रहा, तवतक वे 
पकड़े रहे, जब ह्ट्टी-दृष्टी रह गयी तो छोड़कर चले गये। 
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तब चह कि संग्रेजो के जाते-डाते हम स्स्थहीन हो गये । 

इालत सें अगर आपको अपनी बुनियादी समझाण 


के लिए सोने की आवश्यकता प्रथम और अनिवाय हो जाय 
वो आपकी क्या दशा होगी ? 

आप लोगों ने अपने पुराने राजा दरिश्वन्द्र की कद्दानी पढ़ी 
होगी । जब राजा दरिश्रन्द्र सर्वस्वदहीन दो गये और उन्हें 
दक्षिणा के लिए कचन की आवश्यकता पडी, वो उन्हें अपने को 
घेचना पड़ा। इसी तरह अगर कगात् भारत की वशस्ध-समस्या 
फो हल करने के लिए कचन की आवश्यकता पढ़े, तो आपको 
भी अपने को उसीके हाथ बेचना होगा, जिसके पास कचन है । 


आजादी का खतरा 


सन्‌ १८५८ णे १६४७ तक यानी ६० साल लड़ाई करके 
आप अपने सिर से अग्रेजों की बन्दूक को नीचे उतार पाये 
हैं । लेकिन मालूम द्ोता है कि बहुत दिन तक बोम ढोते-ढोते 
आपको खाली सिर रहना पसद नहीं है । इसलिए आप गाधी- 
जी को चेवकूफ कहकर अमेरिका की सोना-भरी सदूृक अपने 
सिर पर लादने के फेर में है । लेकिन मैं आपसे कह देना 
चाहता हूँ कि बदूक के चोक से सोने से भरी सदूक का बोमक 
ज्यादा भारी होता है । आप पहले से ज्यादा दव जायेगे | 

यद्दी कारण है कि महात्मा गाधी हमसे वार-वार कहा करते 
थे कि अगर आप आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन नहों 
करेंगे, अर्थात्‌ आज जो केंद्रीय उत्पादन के तरीके हैं, उनको 
बदलकर ओऔद्योगिक विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो जो छुछ 
आजादी मिली है, द्वालोँ कि वह हमारे लिए पूर्ण स्वराज्य भो 
नहीं है, उसे भी खो देंगे। यह है हमारी आजादी का 
खतरा । 


न ब्नन्न हू एलन 


क्रय-शक्ति की कमी की समस्या 


देश में एक तीसरी समस्या भी विक्ट रूप धारण कर रही 
है। वह हे, जनता की क्रय-शक्ति का अभाव । अखबारों में 
देखने की मिलेगा कि कारखानो का माल जसा हो रहा है और 
फारखानेद'र विदेशों मे माल भेजने के लिए सहलियत माँग 
रहे ६ । लेकिन साथ-द्वी-साथ देश के असंख्य नर-नारी उपभोग 
की वस्तुओं के बिना परेशान है। अर्थशासत्र के परिडतों से 
पूछने पर वे कहते ह कि देश से क्रय-शाकि का व्यभाव हो गया 
है । उनके पास इतली सम्पत्ति नहीं रह गयी दे, जिससे थे माल 
खरीद सके | इसका मतलब यह है कि देशभर में फेली करोडों 
फी आवयादी सपूण रूप से संपत्तिहीन हो गयी है । 

देश में गरीबी क्‍यों १ 

अर्थशाशत्र फे पंडितों का कहना दे कि जवतक मुल्क की 
जनता में खरादन की ताकत नहीं पेद्रा होगी, तब्रतक् देश 
ध्रागे नी बढ़ सक्‍ता। सवाल है कि आखिर यह दरिद्गता 
क्यो ? एक जम्नना था कि देश में सपत्ति भरपूर थी, देशभर 
के लोगो के पास वरह-तरह की सपत्ति मौजूद थी, लेकिन दो 
सो वर्ष फे बिदेशी शोपण के कारण बहू सृस गयी। छिछला 
तालाव धीच में थोड़ा गहरा शोर चारो ओर मित से उमरा 
एप छएोता है । वर्षा ऋतु में जब तालाब भर जाता हू, तो ऊपर 
से समतल विच्चाई देता है। नीचो ओर ऊँची. सभी जगहों में 
पानी भरा रहता है लेकिन देसाख ओर जेठ में जब तालाव 
सूप जाता दे. तो बीच से थोड़ा पानी रह जाना ६ आर चारों 
आर का पाना सस्कर नाचे का जमान फट जाता दे; 


>> हैं छत 


इसी प्रकार, पुराने जमाने में भी देश मे गरीव और अमीर 
दोनों थे | देश सपत्ति से भरा हुआ था तो गरीब-अमीर सभी 
सुखी थे, सभी सपत्तिवान्‌ थे। ऊपर से वरावबर दीखता था। 
लेकिन विदेशी शोपण से श्राज जब सपत्ति का तालाव सूख 
गया दे, इुछ थीड़े-से अमीरों के पास सम्पत्ति रह गयी दे. 
ओर बाकी विशाल जनता सूखकर दरिद्र द्वो गयी है, प्यास से 
उसकी छाती फट रही है । ऐसी स्थिति में देश की क्‍या हालत 
होगी ? तालाव के किनारे वेठी जनता की छाती जब प्यास 
से फटती रहेगी, तो क्या आप सममभते हैं. कि वह बेठे-बैंठे 
बीच के पानी की ओर देखती रहेगी ५ प्यास बुझाने के लिए 
निश्चय ही वह पानी की ओर दौड़ेगी और बीच के लोग पानी 
को बचाने के लिए उसे रोकेगे । इस तरह उसी पानी पर वीच- 
वालो और किनारेबालों में जोरों का सघप होगा | इस संघर्ष 
से सारा पानी कीचड़ हो जायगा और दोनों में से किसीकी 
प्यास न घुमेगी । 


वुद्धिमानी का तकाजञा 


ऐसी स्थिति में बीच के लोगों में यदि बुद्धि होगी तो वे 
अपने पानी में से थोड़ा-थोड़ा किनारेवालों के ओठ पर रखेंगे, 
उन्ह०ँ ताजा करेंगे और बाद को सब मिलकर तालाब को चारों 
ओर से गहरा कर देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा 
न धो सके | जिन लोगों के पास आज कुछ सपत्ति रह गयी है, 
उनमें यदि बुद्धि होगी तो वे अपनी संपत्ति के हिस्से चारों तरफ 
उन लोगों को बॉटेंगे जो सपत्तिहीन, लेकिन श्रम करनेवाले हैं 
और दरिद्रता से तडप रहे हैं। इससे श्रम और संपत्ति भरपूर 
हो जायगी और क्रयशक्ति के अभाव में आज देश की जो 


दयनीय दशा हो रही है; उससे मुल्क छुटकारा पा सकेगा | 
यही कारण दे कि संत विनोवा देश के सामने एक तीसरा 
आन्दोलन रख रहे हैं, जिसका नाम 'सपत्तिदान-यन्न' है । यह 
भी केवल दान पुण्य या त्याग का आन्दोलन नहीं है; बल्कि 
सम्पत्ति-दाननयज्ञ आप अगर विचार करे तो सालूम होगा कि 
यह भी सवाथ-रक्षा का ही आन्दोलन दे । 


भूदान से विश्वशान्ति 

इस प्रकार देश में जो मुख्य समस्याएँ खड़ी है, उनका समा- 
धान विनोचा द्वारा संचालित भूदाननयज्ञ-श्रान्दोलन से ही हो 
सकता है । यह यज्ञ केवल देश की दी नहीं, वल्कि विश्व की 
समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है | पण्िडित जवाहर- 
लालजी चीन, रूस और दूसरे सुल्को की यात्रा करते हैं तो 
उनके दर्शन के लिए झौर उनकी वाणी सुनने के लिए विश्व के 
फोन-कोने से जनता उमड पड़ती है । इसका क्या कारण है ? 
क्या ये लोग व्यक्तिगत रूप से पडित जवाहरलाल नेहरू को 
पहचानते या जानते है ? ऐसी वात नहीं है । उनका स्वागत 
इसलिए भी नहीं होता कि वे सनिक्र तथा शआश्थिक हृष्टि से 
किसी शक्तिशाली मुल्क के प्रतिनिधि है । लोग उनके प्रात इस- 
लिए आऊृए होते हू कि वे ससार को महात्मा गांधी का स्देश 
सुनाते हैं । वे शान्ति और अदिसा की वात करते हैं। केवल वात 
ही नही. चल्कि वे जिस भुल्फ के प्रतिनिधि है, वह अपनी आंत्त- 
रिक. रातनतिक और '्मार्थिक समस्याओं के समाधान के लिए 
शान्ति का सागे अपनाये हुए है। वैसे तो आज़ दनिया के सभी 
राष्ट्रतायक शान्ति फे लिए चित्ला रह ह। वे हिंसा फझो छोड़ना 
चाहत (द श्सालए शान्‍न्त चद्य चात्त कतात्त्क्त हाष्ट 
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से अहिंसा के कायल हैं। ऐसा होता तो आज दुनिया की यदद 
दशा न दोती कि लोग खोज तो करते शान्ति की और जोरों से 
तेयारी में लगे रहते युद्ध की । आज शान्ति की खोज इसलिए 
है कि आज की युग-समस्या के समाधान में हिंसा-मुक्ति अनि- 
बायें हो गयी है, क्योकि उसके विना मनुष्य की आत्मरक्षा खतरे 
में पड गयी दै । आदमी सबसे पहले जिन्दा रहना चाहता हे, 
फिर दूसरी बात सोचता है. । 


मलुष्य भस्माछुर चना 

पढे-लिखे लोगों से आज एक फैशन चल गया है. पुराने 
जसाने में लोग बात-बात में भगवान्‌ का नाम लेते थे और आज 
हर व्यक्ति चाहे कुछ समझे या न सममे, विज्ञान का नाम लेता 
है । कोई वात कद्दो, कट कद्देगा कि क्‍या यह वैज्ञानिक है ? तो 
विज्ञान इस युग का महादेव है । विज्ञान के प्रचण्ड प्रताप ने 
आज दुनिया को अभिभूत कर रखा द्वे ! मनुष्य अपने इष्ट की 
प्राप्ति के लिए विज्ञान की आराधना करते हैं। और उएन्‍्हें 
अपनी आकाक्षा का वरदान मिलता है. । राज्य और पूँजी के 
प्रचए्ड सगठन के कारण शक्ति-सम्रह द्वी लोगों की आकाक्षा हो 
गयी है. और राष्ट्र का मुख्य ध्यान युद्ध में विजयी होने की 
ओर चला गया दे । विज्ञान की उपासना से उन्हें वरदान के 
रूप में भस्म करने की शक्ति प्राप्त हुई है, अथोत्त्‌ इस युग के 
महादेव के वरदान से मनुष्य आज भस्मासुर बन गया है । 


विज्ञान और हिसा 


पौराणिक-कथा में भस्मासुर का जो जिक्र है, उसके बारे में 
आप सबको मालूस द्वी है | वह अन्ततोगत्वा अपने ही सिर पर 


डाथ रखकर भस्म दो गया। आज का मनुष्य भयभोत है। 
विज्ञान फे फलस्वरूप एटम बम, दयाइड्रोजन वम आदि भर्यंक्रर 
अखो का जो आविष्कार हुआ है, उसका कारण वह समझ रहा दे 
कि इस वैज्ञानिक युग में समस्याओं के समाघान के लिए अगर 
हिंसा का प्रयोग किया गया तो समस्त मानत्र समाप्त हो जायगा। 
इसलिए बह महसूस कर रहा हे कि आज के युग में विज्ञान 
ओर हिसा को एक साथ नहीं रखा जा सकता) आत्मरज्षा के 
लिए दो में से एक को चुनना हो पडेया। स्वभातवरत्त: सारा 
ससार यह समझ रहा हे कि मानव-ऋल्याण के लिए विज्ञान को 
अपनाकर हिंसा को त्यागना अनिवाय हू । 


हिसा और अ्िसा 


लेकिन जहाँ मनुष्य रहेगा, वहाँ कभी-न-क्रभी अन्याय, 
भगड़ा, मतभेद आदि चलता ही रहेगा »र उसे निपटाना ही 
दीगा हज़ारा वर्षा से इस प्रकार के मामले निपटाने के लिए 
मनुष्य द्विंता का मार्ग ही अपनाता रहा है। उसे उसी सागे 
की पहचान हे |! जवतक उसके बदले से उसे दूसरा साग मिल 
नहीं जायगा, तबतक उसे पुराना साग छोडने फी हिम्मत 
नहीं हा। सकती | आज विश्व के सामने दुसरा कोई सफल तथा 
सक्रिय मार्ग स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं है। आज लोगों का 
सोचना उचित है. श्नन्‍्तर्रा््रीय टेवुल पर जब विभिन्न गष्ठो 
प्रतिनिधि बेठते है, तो यद बात करते हैँ कि इस वेतानिक श्रुग 
में युद्ध नती होता चाहिए : लेकरिस अपने राष्ट्र की आंनरिक 
समस्पा के सम्राचान से दिसा ही एकमात्र मास दे. ऐसा वे 
सानते हू । परन्तु ऐसा हो नही सझता। राष्ट्र के अन्दर छोटो- 
दोटो समस्याओं के समाधान के लिए जिन्हें सर्दिसा की शाचध्यता 


पर यकीन नहीं है, वे अन्तरोष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के 
लिए अहिंसा की शक्ति पर विश्वास कर द्वी नहीं सकते | मान. 
लीजिये, आपको किसी छोटे नाले या नदी को पार करना: 
है. । तेरकर उसे पार करने की शक्ति आपमें नहीं दे । उसके 
लिए पुल ही बनाना चादिए | तो क्‍या समुद्र पार होते समय 
आपको यह यकीन होगा कि आप तेरकर पार हो जायेंगे ? 
ऐसा कदापि नही हो सकता | 


05 
अदिंसक मार्ग 


अतएव अगर आज की दुनिया में शान्ति स्थापित करनी 
है और इस वैज्ञानिक युग में इन्सान के जिन्दा रहने के लिए 
वह आवश्यक है, तो राष्ट्र की हर समस्या के समाधान का. 
अह्हिंसक मार्ग हूं ढ़ निकालना ही पडेगा। भूदान-यज्ष आदोलन 
ससार के सामने ऐसा मार्ग उपस्थित करता है । यही कारण 
है कि विनोबा कहते हैं कि विश्वशान्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि सन्‌ ४७ तक भूदान-आदोलन सफल हो, क्योंकि इसके 
विना दुनिया को अहिसा की शक्ति का यकीन दिलाने का दूसरा 
कोई रास्ता नहीं है । आज विश्व की जो हालत हे, उससे 
अगर विश्व को अहिंसक शक्ति पर विद्वास न जम जाय तो 
निराश दुनिया हिंसा पर उत्तारू हो जायगी । अगर ऐसा हुआ 
तो ससार ध्वस्त हो जायगा । 


जमाने की चुनौती 


आज का जमाना मानव के सामने एक चुनौती पेश कर 
रद्दा है| सनुष्य को चुनौती स्वीकारकर उसका जवाब देना है । 
भूदान-यज्ञ उसीका जवाब है। मैं यही कह रहा था कि भूदान- 


>> रै हलक 


बल्कि उसकी प्ृद्धि में ही लगा रहता है, चाहे वह अधिकार 
मिलने से पहले कितना ही तपस्वी क्‍यों न रहा हो। यह वात 
केवल कलियुग के लिए ही लागू हो, ऐसा नहीं द्दे। त्रिकाल और 
ब्रैलोक्थ क लिए यह बात सत्य है। आप लोगों ने पुराणों में 
पढ़ा है कि त्रेलोक्य के सबसे अधिक तपस्वी को ही इन्द्रासन 
मिलता था। लेकिन इन्द्रासन मिलते ह्वी इन्द्र की प्रवृत्ति ससार- 
भर के तपरिवयों की तपस्या भग करन में लग जाती थी | जिसने 
जीवनभर इतनी कठोर तपस्या की, उसको तपस्या से नफरत 
क्यो हुई १--इसलिए कि इन्द्रासन पाते ही उसकी चेष्टा यह रही 
कि इस आसन पर दूसरे का कब्जा न होने पाये श्रर्थात्‌ जिसे 
एक बार अधिकार मिल जाता है वह हमेशा उस अधिकार को 
अपने हाथ में ही कायम रखने की कोशिश करता है| इन्द्र जैसा 
वह भी लालच ओर दमन का अज्ञ इस्तेमाल करेगा । 
पुराने जमाने में तपस्या भग करने के लिए इन्दासन की 
ओर से अप्सराएँ भेजी जाती थीं। आजकल अणप्सरा 
के स्थान पर “अफसरी' का प्रलोभन दिया जाता है, केवल 
यही फर्क है । 


शिव्र और ताण्डव 


इसलिए पुराने जमाने में जहाँ जनता के शासन के लिए 
इन्द्रासन की आवश्यकता सममी गयी थी, वर्दी जनता की रक्षा 
के लिए शिव की भी प्रतिष्ठा की गयी थी । शित्र तपस्वी होते हुए 
भी इन्द्रासन का लोभ नहीं करते थे, बल्कि गणो को तकलीफ 
होती थी तो सारे गण के साथ शिव भी ताण्डव करते थे। इस 
तरह इन्द्र के एकाधिपत्य का विस्तार नहीं हो पाता था | वस्तुत 
अआ्राज ससार में गणो के बीच शिव का अमाव होने के कारण ही 


जनता तानाशाही फी वज्ञमुष्टि के अन्दर निरंतर दवती चली जा 
रही है। अतः भारत को यदि अपना रचराज्य कायम करना है 
तो उसे जनता में शिव की ताण्डवा यानी विद्रोही शक्ति का 
संस्कार ओर संचार करना होगा, ताकि निरंतर विद्रोह करने की 
ताकत बनी रहने के कारण अधिकारों के दुरुपयोग का प्रतिरोध 
ओर जन-सत्ता की रक्षा की जा सके ! 


जान और आन 


अ्रव प्रश्न यह है कि ऐसा हो कैसे ? जनता अ्रपनी सत्ता की 
रक्षा के लिए चाहे जितनी व्याकुत हो, अगर परिस्थिति साथ 
नही देगी तो वह विद्रोह नहीं कर सकेगी । साधारण जनता को 
जान ओर आन, दोनो ही प्रिय है । लेकिन जब जान और आन 
दोनों में से एक को ही चुनने का प्रश्न आयेगा, तो वह आन को 
छोड़कर जान की रक्षा की ही फिक्र करेगी। यह सही है कि 
ससार मे बहुत-से ऐसे लोग हो गये है, जिन्होंने जान देकर धान 
की रक्षा की है; लेकिन ऐसे लोग विरले होते है। उनके नाम 
इतिहास के पन्नो पर लिखे होते हू । उन्हें लोग शहीद कहते 
ओर उनकी पूजा करते है। मतलब यह कि आन पर मरनेवाल्ले 
अपवाद होते है। साधारण लोग जान को खतरे मे डालकर 
धपनी स्वतंत्रता के लिए व्याकुल नहीं होते। अतः अगर 
देश की आधिक व्यवस्था ऐसी है, जिसके कारण जनता की 
प्राण-रक्षा के साधन अधिकारी के हाथ में हो तो अधिकार ऊँ 
दुरुपयोग के मौके पर जनता उसके खिलाफ विद्रोह नहों कर 
सकेगी, लोकशाही धीरे-धीरे खत्म हो जायगो ओर देश में 
तानाशाही की जड़े मजबूत होगी । 


जीवन-साधन, एऐँजी ओर श्रम 


स्पष्ट है कि अगर जनता की आर्थिक जिन्दगी पूँजी पर 
आश्रित हो, तो जिसके कब्जे में पूँजी रहेगी उसीके कब्जे मे 
लोगों की जान रहेगी। अगर पूँजी पूँजीपति बगे के हाथ मे 
होगी तो वह एक वर्ग की तानाशाही होगी । और अगर उसका 
राष्ट्रीकरण हो तो एक-दुल्लीय तानाशाही प्रतिप्ठित होगी | ताना- 
शाही चाहे जिस नमूने की हो, वह लोकशाही नहीं होगी, यानी 
वह स्वराज्य नहीं होगा । यही कारण है कि सहात्मा गाधी 
हमेशा विकेन्द्रित और स्वावलम्बी उद्योगों की वात करते थे । वे 
चाहते थे कि जनता के जीवन के मूल साधन पूंजी पर आश्रित 
न होकर श्रम पर आश्रित हों, यानी सारे उत्पादन के साधन 
उन्हंके हाथ में रहें, जो उन उत्पादनों पर स्वय श्रम करते हों । 


भूमि-दान और स्वा्थ-रक्षा 


आप जानते हैं क्षि प्रत्येक उद्योग का मूल स्रोत भूमि है। 
इसलिए आवश्यकता इस वात की है. कि भूमि उन्हींके हाथ में 
रद्दे जो भूमि पर श्रम करते हैं । इसके बिना गांधीजी के कहे 
मुताबिक देश में असली स्वराज्य यानी लोकराज्य कायम नहीं 
होगा ओर बिना सच्चे ोकराज्य के मुल्क की परेशानी का निरा- 
करण नहीं हो सकता । अगर मुल्क की परेशानी दूर नहीं दोगी 
तो भूमिवान्‌ भी परेशान दोंगे, वे अलग से अपने को बचाकर 
नहीं रख सकेरो। इसीलिए मैं कहता था कि भूमिदान की 
पुकार फेवल त्याग की पुकार न होकर स्वार्थ का भी 
तकाजा है | 


ब_-- रे ३-- 


हजूर और मजूर 


देश के भूमिवानों का ध्यान मैं वर्तमान युग की एक विशेष 
संकटपूर्ण परिस्थिति की ओर खींचना चाहता हूँ। दुनिया में 
चर्ग-संघर्प की आग जगह-जगह धधक रही है। इस दिशा में 
भारत की स्थिति किसी मुल्क से अच्छी नहीं, खराब दी है. । यह 
तो श्राप साफ देख रहे हैं कि आज की दुनिया दो निश्चित 
श्रेणियों मे विभाजित हो गयी है--एक वह जो शरीर-श्रम से 
उत्पादन करके खाती है, दूसरी वद्द जो दलाली करके खाती हे । 
उत्पादन करके खानेवाले को लोग 'मजूर” कहते हैं. और दूसरे 
को कहते हैं 'हजूर! | इस वरह हजूर और मजूर के दो वर्ग वन 
गये हैं । हजूर लोग सज्रो का शोपण करते हैं । यह शोषण कैसे 
होता है, एक छोटी-सी कहानों के जरिये में आपको वताना 
चाहता हूँ | आपने वन्दर ओर बिल्ली की मशहूर कहानी सुनी 
है। दो विज्ञी मेहनत करके रोटी लञायी। बन्दर ने उस रोटी के 
वेंटवारे का इन्तजाम किया । इतना माकूल इन्तजास किया कि 
बिल्ली के पेट के लिए एक टुकड़ा भी रोटी नहीं वची | इसी तरह 
संसारभर के सारे हजूर लोग इन्वजास के वहाने मजूरों 
का शोपण कर रहे है। 


हजूर पनाने के कारखाने 


शोपण की यह परिस्थिति अंग्रेजी शासन के कारण भारत मे 
विशेष रूप से प्रकट हुई है । अंग्रेज आये हिन्दुस्तान का शोपण 
फरने के लिए; लेकिन इतने बढ़े मुल्क का शोपण अकेले अपने 
आप नहीं कर सकते थे । गोंव-गॉव और घर-घर जाने के लिए 
उन्हें दल्लालो की जरूरत थी; इसलिए उन्होंने देश के जितने 


लक बटन 


बाबू लोग थे, उन्हें संगठित करके शोपण का एजेण्ट बनाया; 
ल्लेकिन जितनी तादाद में वे मौजूद थे, उतने से उनका काम नहीं 
बनता था । उन्होने हजूर यानी बाव्‌ बनाने का कारखाना खोलने 
फी बात सोची । देश में जो गुरुकुल की शिक्षा-पद्धति थी, जिसमें 
गुरु के घर में परिश्रम के साथ-साथ विद्याल्ाभ की प्रथा थी, उसे 
समाप्त किया और ऐसी शिक्षा-पद्धति चलायी जिससे शिक्षित 
व्यक्ति निश्चित रूप से हजर वन जाय । इनके चलाये हुए कारखानों 
(स्कूल और कॉ लेज) में अगर मजूर का वेटा भी चला जाता है, 
वह भी हजूर होकर ही निकलता है। सब कारखानों का यही स्वघर्म 
छटे। इसके अलावा अग्नेजों को सस्ते हजूर चाहिए थे, इसलिए 
उन्होंने इनकी पैदावार बढ़ानी शुरू की, ताकि अत्यधिक तादाद 
हो जाने पर उन्हें कम दाम में बाव मिल सर्के। आज अम्रज्नों 
के चले जाने पर भी उसी श्रकार और उसी रफ्तार से हजूर 
बनाने के कारखानों की तादाद हम बढ़ाते चले जा रहे हैं । 
आखिर ये सारे बावू जायेंगे कहाँ ? वे मजूरों के कंधे पर जाकर 
बेठेगे, क्योंकि एक भी दाना पैदा करके खाने की शक्ति उनमें नहीं 
रह गयी है | इसके अलावा भी अग्रेजो ने अपने ओर जनता के 
बीच दीवार खड़ी करने के लिए भमि की खरीद्‌-विक्री की प्रथा 
चलाकर बहुत बढ़ी तादाद में भूमि पर अनुत्पादक बाव वर्ग का 
उत्पादन किया है । इस प्रक्नार चारों तरफ से बढते हुए हजूर 
श्रेणी का बोऋ इतना ज्यादा दो गया है कि आज का मजूर उसके 
नीचे दबकर त्रादि-त्राहि कर रहा है | 


हजुर बनाम अमर-बेल 


अत्यधिक सख्या में हजूरों की वृद्धि होने से केवल मजूर 
दी परेशान नहों हैं। हजूरों को हालत भी दिन-द्न 


खराब होती चली जा रही दे । पुराने जमाने में भी हजूर रद्ते 
थे, लेकिन उनकी संख्या मजूरों के अनुपात में बहुत थोड़ी थी । 
अत. शोपण के लिए उन्हें काफी रस सिल जाता था। लेकिन 
आज हजूरों का अनुपात इतना ज्यादा वढ़ गया है कि उन्हे मजूरों 
के शरीर से पूरा-पूरा पोषण नहीं सिल रहा हैं। परिणामतः वे 
सूखते जा रहे हैं । इस प्रकार आज की सामाजिक परिस्थिति यह है. 
कि हजूर के बोक से सजूर दवकर मर रहे है ओर पूरा-पूरा 
पोपण न मिलने से हजूर सूखकर मर रहे हे । अगर यही स्थिति 
कुछ अर्ते तक चलती रही तो हजूरों के वोक से मजूर दवकर 
भरेंगे और मजूर के मरने से हजूर सूख कर मर जायेंगे; अर्थात्त्‌ 
सारी सृष्टि सवेनाश की परिस्थिति से पहुँच जायगी। लेकित 
सप्टिकतों अपनी सृष्टि को मरन नहीं देगा। आप लोग प्रेम से 
अपने घर में वाग लगाते हैं | जो पेड़ आप लगाते है, वह जमीन 
से रस खींचकर चढ़ता हू । कभी-कभी इन पेड़ो पर अमरवेल 
लग जाती है । जब घह थोड़ी होती है तो छाप उसकी फिक्र 
नहीं करते; वल्कि हरे पड़ पर पीले रंग का पुट देखने मे शायद 
अन्छा ही लगता होगा। लेकिन जब वही अमरवेल फेलकर 
सारे पड़ को घेर लेती हे और उसे सुखाना चाहती है तो आप 


प्र 


रथ 


क्या करते है ? आप पेड़ पर से सारी अमरचेल को निकाल 
देते है जिससे आपका बगीचा फिर से हृरा-भरा हो ज्ञाय | उसी 
तरह सष्टिकर्ता की सृष्टि में जो लोग ज़मीन पर से पंदा करके 
शुज्ञारा करते हैं, उस पर हजूर लोग अमरवेल जैसे फेल गये हैं 
जिससे सृष्टि का नाश ही होना चाहता है। जिस तरह आप 
चगोचे के पेड़ पर से अमरवेल को निकालकर बगीचे को बचाते 
हूँ. उसी तरह रष्टिकर्ता भी सजूरों के कंघे पर से हजूरों को दृटा- 
फर अपनी सृष्टि की रक्षा करेगा ही । 


जाओ डरे 0 पन्‍--» 


उन्मूलन और विलीनीकरण 


यही कारण है कि आज के जमाने की एकमात्र माँग पर्गेद्दीन 
राम-राज्य कायस करने की दे) लेकिन प्रश्न यह हद कि यह हो 
कैसे ? दो ही तरीके हैं--एक घरीका यह है. कि मजूर लोग 
अपनी हँसिया से हजूरो की यर्दंन काट दें, ताकि दुनिया में मजूर 
ही रह जाय॑ | दूसरा तरीका यह हो सकता है. कि देश में ऐसी 
क्राति फैले जिससे हजूर लोग मजूर बनकर मजूर-समाज में 
अपने को विलीन कर सके। एक है बाबू लोगों के उन्मूलन का 
तरीका और दूसरा है उनके विलीनीकरण का | एक वर्ग-सघप 
का और दूसरा बर्ग-परिवर्तेन का । 

अब आपको सोचना होगा कि इन दोनों से से आप कौन- 
सा तरीका अपनायेगे | पहले उन्मूलन या कत्ल के तरीके पर 
विचार कीजिये । आप जानते हैं कि जिसके घर में चोरी होती 
है, वह सोया द्वोता है और जो चोरी करता है बद्दी जागा 
रहता है | इस तरह स्पष्ट है कि मजूर वेहोश दवै यानी सोया 
हुआ है और हजूर जागा हुआ है । सोया हुआ मजूर तो हँसिया 
नहीं चला सकता, उसे जागना होगा | लेकिन इन बेहोश, सोये 
हुए मजूरों को जगायेगा कौन ? निरसदेह जो लोग पहले से 
जागे हुए हैं वे द्वी इसे कर सकते हैं, अर्थात्‌ दजूर वर्ग के कुछ 
लोगो को यह काम करना होगा । 

इतिहास में यह देखा गया है कि जो लोग इस काम फो करते 
हैं, वे सजूरोंको अपनी व्यवस्था और समद्ालन की कला सिखाये 
बिना दूसरे मोदे हजूरो को मारने का नारा लगाते हैं। वे कहते हैं 
कि आत्मव्यवस्था आदि प्रव्नत्ति सिखाने के चक्र में मजूरों के 
जोश ठढे द्वो जायेंगे और उनसे हँखसिया चलाने का उत्साह नहीं 


अ>वे१-० 


रह जायगा | अतः वे केवल हँसिया चलाने की ही वात करते 
हैं। फिर जब हजूर वर्ग का नाश हो जाता है तो मजूरों को 
ललकारनेवाले हितेपी हजूर यह कहकर कि 'मजूर लोगो मे फिल- 
हाल शात्मन्यवस्था की योग्यता पंदा नहीं हुई हे यात्री वे ताबा- 
लिग हैं,” अपने आप मजूरों के संरक्षक बन चेठते है ओर कहते 
हू कि मजूरों के वालिस होने पर उन्हें व्यवस्था सोप दी ज्ायगी । 
इस तरह हमने इतिहास के पन्नों में देखा हे कि जब कभी 
क्रांति के नाम से कत्ल का आन्दोलन चला हे तो आन्दोलन 
चलते समय “मजूरों का राज्य” का नारा लगता है; आन्दोलन 
के बाद लो लोग राज्य सेभालते हैं, वे इस नारे को थोड़ा बदलकर 
“मजूर के लिए राज्य” कहने लगते हैं। इसके वाद वही ह॒जूर 
ऐसी के लोग थोड़े-से चतुर मजूरों को साथ मिलाकर जब अपना 
दल मजबूत कर लेते हैं तो अपने प्रतिद्वन्द्रियों को गोली मारकर 
एकच्छन्र अधिकार प्राप्त (प्जूर पर राज्य” फरने लगते 


हैं, अथोत्‌ व्यवहारतः वही हजूर बगे अपना वेप बदलकर 
भजूरों की छाती पर चेठा ही रहता है । 

हस तरीके में केवल व्यावहारिक धोप है, सो बात नहीं; यह 
अवेज्ञानिक भी है। ञ्ञाप जानते हूं कि वित्तान झा प्रथम 
नियम यह है कि किसी चीज़ का नाश नद्दीं, ऐेवल रूप-परिवतन 
होता है। यही कारण दे कि रूस के मजूरों ने जब अपनी छाती 
पर बंठे हुए पूं जीपतिरूपी हजूरों को ऊत्ल किया तो उन हजूरों 
ने पूँजीपति का रूप छोड़कर दलपति के रूप सें मजूरों की छाती 
पर पुनः आसन जमाया। चूंकि एक बार मजूरों ने इसे उखाड़ 
दिया धा, इसलिए इस बार उसने ओर भी गहरा आसन जमाया 
६। सदा, सचन्र ऐसा ही होता रहा है भार होता रहया। 


इतिहास का सारा चक्र ऐसे द्वी उन्मूलन, कत्ल और रूप-परिवर्तन 
की गवाही देता है । इसलिए मैं कहता हैँ कि कत्ल के तरीके से 
कोई नतीजा नहीं निकलनेवाला है, बल्कि हालत पहले से भी 
बुरी रहेगी | 

कत्ल का तरीका अवाछनीय भी है। उससे आपके उद्देश्य 
की भी पूर्ति नहीं हानेवाली है । आखिर आप बरगहीन समाज 
क्यो बनाना चाहते हैं ? इसीलिए न कि संसार से सघ्ष मिटकर 
शान्ति स्थापित हा । प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया 
की प्रतिक्रिया होती छे और क्रिया-प्रतिक्रिया के घात-प्रतिघात 
अनन्तकाल तक चलते हैं । कत्ल हिंसा की ही प्रतिक्रिया है और 
द्विसा की प्रतिक्रिया प्रतिहेसा होती है. । इससे हिसा-प्रतिहिंसा के 
घात-प्रत्तिघात अनन्त काल तक चलते रहेंगे तो आप किस काल 
से जाकर शान्ति की स्थापना करेंगे ? इस प्रकार आप देखगे कि 
कत्ल का तरीका अव्यावद्दारिक, अवैज्ञानिक ओऔर अवाछुनीय 
है । इससे अ>न्तकाल तक उद्देश्य की सिद्धि नही द्वो सकती । 
अतएव आपको दूसरा तरीका यानी गाधीजी का तरीका अप- 
नाना होगा | 


गाधाजी का वग-परिवितेन का तरीका 


गाधीजी ने वर्ग-परिवतन का वैज्ञानिक तरीका हमें बतलाया 
हे । वे चाहते थे कि हजूर लोग अपना वर्गपरिवर्तन कर भजूरो 
में बिलीन हो जाये इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-न कुछ 
उत्पादक श्रम करने को कहते थे, ताकि लोगो का मुकाव वर्ग 
परिवर्तत की ओर हो जाय । वे कह्दते थे कि जो लोग सूतन 
कातें उनको कपडा पहनने का अधिकार नहीं है । चर्खा-सघ में 
उन्‍्दोंने यह नियम घनाया कि दो पैसे का सूत क्रातकर देने पर 
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ही खादी मिलेगी। फिर उन्होने वम्बई और कलकत्ता तक के 
लोगों से कहा कि जचतक अपने हाथ से अनान्न पेदा नहीं 
करोगे तवतक आपको खाने का अधिकार नहीं | यह प्रडनने पर 
पज्ञिसके घर में कतई जमीन नहीं है, वह क्या करे ?? उन्होंने 
कहा, 'गसले में ही अनाज पैदा करो? यह तो स्पष्ट है कि दो 
पसे का सूत कातने या गमले मे अनाज पैदा करने से अन्न 
या वत्य झी समस्या हल नहीं होनेवाली थी | फिर भी गाधोजी 
ने ऐसा क्यो कहा ? वे चाहते थे कि क्षणिक रूप से ही सही 
प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक भ्रम करके श्रसिक वग के साथ 
शात्मीयता स्थापित करनी ही होगी, ताकि विज्ञीनीकरण को 
दिशा में लोक-मानस तेयार हो । साथ ही उन्होंने नौजवानों से 
कहा क्लि आप शरीर-श्रम से अपना गुज़ारा करते हुए देहातों मे 
बेठ, ताकि मजूर बनकर मजूरों का वास्तविक नेव्त्व कायम कर 
सक आर समग्र ग्राम-सेवा के कायक्रम द्वारा उनकी आवश्य- 
ऋनाओं की पूर्ति कर तथा आन्तरिक व्यवस्था के लिए उन्हें 
सवा लन्‍्बी वनाये। जिस व्यवस्था तथा वितरण का लाभ 
इन के बहाने हजूर लोग सजूरो के नेता वनकर सजूरो का शोपण 
करते हैं, सजूरा मे उसे इनकार करने की ताकत पंदा हो। ऐसा 
ऊरने से एजूरा को सेवा के वहान मजूरा के शोपण का मोक्ता 
नदी सिलेशा: तो परित्थिति की मजबूरी से वे स्व अपने श्रम से 
पैदा फरके खाने लगेगे अर्थात्‌ वे मज़ूर श्रेणी मे बिलीन हो 
जायंगे। 
प्रहिसक क्रान्ति सि्फे परिस्थिति की मजबूरी पदा करके ही 
नहों दाती ५ विवेह द्वारा जन-सानस में पर्वचतन फरना भी 
आवश्यक दे । इसीलिए महात्मा गाधी जहां हजूर वर्ग के विवेक 
से पपील ररके उनके मानस में परिवर्तन लाना चाहते थे, वहीं 
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देश की शिक्षा-पद्धति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते थे। 
उन्होने देखा--जो पहले से हजूर वन गये हैं, उनका तो धीरे- 
धीरे परिवतन होगा, लेकिन आगे नया हजूर न बने, इसका 
प्रबन्ध तो पहले करना चाहिए । उन्होने हजर बनानेवाले कार- 
खानो यानी स्कूलों और कालेजों को तुरन्त बन्द करने तथा 
उनके बदले देशभर में "नयी तालीम” ( नव शिक्षा ) चलाने को 
कहा । उन्होंने नयी वाल्लीम” में उत्पादन की प्रक्रिया को ही 
शिक्षा का माध्यम बनाया । ऐसा करने से मजरो की सतान जब 
शिक्षा-काल सें अभ्यास करने आयेगी तो उन्हें अपना कम 
छोड़ना नहीं पड़ेगा और हजर की सतान भी ऐसे शिक्षा क्रम से 
निकलते-निकलते पूण रूप से मजर बनकर द्वी निकल्लेगी, अर्थात्‌ 
आगे आनेवाली पीढी का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित तथा वैज्ञानिक 
मजूर घन जायगा और वर्ग-विपमता का ज्वालामुखी शान्त 
हो जायगा | 
हमें इतनी बात बताकर महात्मा गाधी चले गये, लेकिन 
हमने इस क्रानित की ओर ध्यान नहीं दिया । नतीजा यह हुआ 
कि इस वीच वर्ग-विपसता की आग जोरों से धधक उठी | अब 
तत्काल उसे शान्त किये बिना सर्वेनाश रुकता नहीं दिखाई 
देता । इसी भयकर मौके पर आज विनोवाजी ने भू-दान-यज्ञ 
का आन्दोलन खडा किया द्वे। आज वे भूमि और सम्पत्तिवालो 
का आवाहन कर रहे हैं कि वे भूमि और सम्पत्ति-दान से 
अपनी हजूर श्रेणी की स्थिति को छोडकर मजूर यानी उत्पादुक- 
श्रेणी में मिल जायें । विनोवाजी चाहते हें कि यह काम सन्‌ 
४७ के अन्दर हो जाय, क्योकि आज्न का जमाना सोचने के 
लिए फुसत नहीं देनेवाला है । भूमिपतियों को पुकार-पुकार- 
कर वे कद रहे हैं कि “भाइयो, भूमि की सव सतानें हैं । उसका 
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पति कोई नहीं है। संतान का धर्म है साता की सेवा करना 
ओर उसकी गोद में लोटना । इससे आपको अपने हाथ से काम 
करना होगा--आपके सफेद कपड़े मिट्री से रंगंगे; लेकिन अगर 
अपने आपको वचाना दे तो यह काम करना ही होगा ।”? 


0. ७४ ७ 0५ ए 
पंण-पारत्रतन या वश-सथघप 


हम जब सफेद्पोश वाब लोगों को बिनोवा का संदेश सुनाने 
ज्ञाते हैं तो कोई हमसे नाराज होते हैं और कोई हँसी उड़ाते है। 
वे कहते हें-..“तुम्हारे गांधी ओर विनोबा तो चौपट कर रहे हैं । 
हमसे कहते हैं कि मिट्टी में ज्ञाकर काम करो । भला सब दिन से 
साफसुथरे रहे, सफेद कपड़े पहने रहे, आज आप हमे उस 
गन्दूगी मे ढकेलना चाहते हैं ।” वे नाक सिकोइकर कहते है 
कि “इससे तो हमारे कपड़ो मे मिट्टी लग जायगी।” लेकिन 
वे समभते नहीं हैं | वे चेहोश है, आप लोगो को उन्हें होश में 
लाता है।गा। उन्हे परिस्थिति का दिग्दशन कराना होगा। इन्हे 
कहना होगा कि आज का जमाना सजूरों के कंधे पर हजूरों को 
बर्दाश्त करने को तेयार नही है। वर्ग-परिवतेन या वर्ग-संघप, 
दो से से एक को चुनना होगा। अगर विनोवा के बताये हुए 
तरीके से वर्ग-परवतन के आन्दोलन को तत्काल सफल न घना- 
फर आप अपने सफेद कपड़ोी को मिद्टी लगने से बचाने के चपर 
भे पड़ें रहेंगे, तो यह्‌ कपडा शायद मिट्टी लगने से बच जाय: 
लकिन उसका रग सफेद नहीं, खून से लाल हा जायगा आर 
पह रग मिट्टी के संग से भी ज्यादा कष्टदायी होगा । 

इसीलिए से कहता हैँ कि विनोबा का सारा आन्दोलन दान 
आर दया का नद्दी, हजूरो की स्वाथ-रक्षा का आन्दोलन है। 
उनकी आज़ गंभीरता से सोचना होगा। त्याग की बात छोड़कर 


उन्हें आज अपना परता बैठाना दोगा | मिट्टी और खून, दोनों 
में से जिसमें परता बैठे, उसे लेना होगा। निस्सदेह, वर्गों परि- 
चर्तत कर मजूर बनने में ही हजूरो का परता बैठेगा । 


विनोबा हजूर ओर मजूर, दोनों के रक्तक ! 


कुछ लोग गलतफदमी से कहते हैँ कि विनोवा तो हजूरो की 
रक्ा करने का आन्दोलन चला रहे हैं। दोस्तो ! यह कोई बुराई 
नहीं हे | वेशक विनोदा का उद्देश्य हजूरों को नारा से बचाना 
है । सर्वोदय किसी का नाश नहीं चाहता, बल्कि सबकी रक्षा 
चाहता है| विनोवा सबके उदय के काम में लगे हुए हैं । शोपण 
फे कारण हजूर लोगो का नेतिक पतन हो गया है और शोपित 
होने के कारण मजूरो का भौतिक पतन हुआ है । इस यज्ञ में 
आहुति देकर हजूर वर्ग के उत्पादक बन जाने से उसका नेतिक 
उदय द्ोगा ओर शोपण खत्म हो जाने से आज के उत्पादक का 
भौतिक उदय द्वोगा। इस प्रकार विनोबा हजूर और मजूर, 
दोनो की रक्षा कर रहे हैं ' 

दुनिया एक ज्वालामुखी पर बैठी हुई है । अगर हम परि 
स्थिति को प्रकृति पर छोडकर बेठ रहें, तो वर्ग- सघष की आग 
में दुनिया जल्षकर खाक हो जायगी और मानवता का घर वाश 
द्वोगा । लेकिन आज सत विनोबा युग की चुनोती को ओर 
उेशवालो का ध्यान खीचते हुए पूछुता है--“क्या तुम इस चत- 
मान विप-चक्र में ससार का सर्वतनाश कर देना चाहते हो ? क्‍या 
यह सोचते हो कि सर्वनाश के बाद अपने आप सर्वोदय भी 
होगा ? या यह सोचने हो कि अपने पौरुष से सवेनाश को टाल- 
कर तुम सर्वोद्य की स्थापना करोगे ?” 
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युग की महान्‌ चुनोती 


देश के नौजवानों को समझ लेना चाहिए कि यह युग की 
महान्‌ चुनौती हैे। क्‍या वे इस चुनोती को स्वीकार करके 
विनोवा की पुकार पर अपने दूसरे काम छोड़ देगे आर तत्काल 
कम से कम सन्‌ ५७ तक के लिये केन्द्रित ओर संलग्न होकर 
इस ज्वालामुखी को शान्त करेंगे या निप्किय होकर ज्वाला 
के फूटने का इन्तजार करेगे ? अगर उन्होने ऐसा किया तो में 
कहना चाहता हूँ कि इतिहास उनको इस कापुरुपता के लिए 
क्षमा नहीं करेगा । आनेवाली पीढ़ियाँ उनके नाम को यह कह- 
कर धिक्कारेगी कि गाघी जेसे महान्‌ युग-पुरुष ओर विनोबा 
जैसे उनके महान्‌ पुरोहित की दीक्षा के बावजूद नालायक 
श्रपन्नी गफलत से खुद डूचे ओर हम सबको भी डुबो कर गये, 
क्योकि मुल्क की आजादी को फिर से आशिक गुलामी के समुद्र 
मे डुवाने का कलड्ड, देश में लोकशाही के स्थान पर वानाशाही 
फायम होने की जिम्मेदारी और हिसा-प्रतिद्दिंपता के घाव-प्रतिधात 
से दुनिया को अनन्त काल तक ऊजरित रखने की बदनामी 
इनकी निष्क्रियता को ही होगी । 

मुझे आशा ओर विश्वास है कि भारत के नौजवान अपने 
ऊपर कलछू लगने नहीं देंगे; वल्कि हज़ारों ओर लाखों की 
पा में उत्साहपू्वक भू-दान-यज्ञ की इस महाक्रांति में कूद 
पड़ेंगे । 


9७०३७ ७ 


शंका-समाधान 


दान का अर्थ 


शुका-जब आप भूमि का दान सॉगते हैं तव आप जमींदारों 
-का उस पर अधिकार कवूल करते हैं और साथ द्वी कहते हैं 
“ सबै भूमि गोपाल की ।?--इसका सामजझ्जस्य कैसे द्ोगा ? 

समाधान-- दान' शब्द का असली मतलब भीख नहीं है, 
इसका असली अर्थ सम-विभाजन है । यह बात विनोबाजी ने 
कई बार देश को सममायी है । चू कि सब भूमि गोपाल की है, 
इसलिए उस पर मेहनत करनेवालों का दी दृक है, न्याय की 
यह वात कहकर विनोबाजी भूमिवानो को अपनी भूमि का 
सम-विभाजन करने को कहते हैं । श 


क्रान्ति की सही धारणा 


शंका-आलोचको का कहना दे कि विनोबा का प्रयास सिफ 
भावी क्रोन्ति को रोकने का हे, यह बात कद्दोंतक ठीक है? 
अगर यह वात सह्दी है तो फिर क्‍या विनोवा का प्रयत्न सफल 
होनेवाला है ? 

समाधान-विनोवाजी का आन्दोलन तो वर्तमान, न कि 
भाषी क्राति का है । आज तो ससार की परिस्थितियों किसी भावी 
क्रान्ति का इन्तजार नहीं कर सकतीं। इसलिए विनोबाजी ने 


इस आन्दोलन को तुरन्त शुरू किया है । जब तत्काल क्रान्तिकारी 
आन्दोलन से समस्या का समाधान हो जाता हे तो निस्सन्देह 
भावी क्रान्ति की गुंजाइश ही नहीं रहती । ऐसी हालत में अगर 
बिनोबाजी का आन्दोलन समस्या का समाधान करके भविष्य 
में होनेवाली किसी कल्पित क्रान्ति को रोकता है तो उससे मानव- 
समाज का अधिक कल्याण होगा, वनिस्त्रत इसके कि लोग बेठे- 
वेठे वर्तमान को छोड़कर भावी क्रान्ति का इन्तज़ार करते रहें । 
कान्ति क्रान्ति के लिए नहीं, चह तो समस्याओं के समाधान के 
लिए ही होती है । 
एक वात आझापको समझ लेनी चाहिए कि जब कभी द्निया 
की मोग निश्चित रूप से किसी क्रान्ति के लिए होती है. तो कोई 
भी शक्ति उस क्रान्ति को स्थगित नहीं कर सकती । जो न्ोग भावी 
ऋन्ति की बात सोचते हैं, वे समभने हैं कि क्रान्तिकारी म्थिति 
अभा पदा नहीं हुई हे या उनको क्रान्ति को सही धारणा ही नहीं 
हू | क्रान्त कभी पुरानी कितायों मे लिख सृत्रा क मुताबिक नहीं 
आता; युगन्युग स॑ वह नये ठग आर नय रूप म हा शआाया ब रती 
है। दुर्भाग्य से जो लोग ऐसी समालोचना करते हैं. उनके दिमाग 
में क्रान्ति का काग्ण क्सी शाब्रीय सत्र के शनुसार ही होता 
हू। ऐसे रूदि वादी धारणायक्त व्यक्ति विनोवाजी की नयी क्रांति 
की वात नही समझ सकते. तो यह स्वाभाविक ही ह। प्जो 
भूमि-समस्या के समाधान से लगनेवाले हैं, उनसे मेरा ज़्श्ना यह 
वि झाप लोग वतंमान समस्या के समाधान का नुस्खा प्राचीन 
पस्तको के पन्नों से नदेद्रकर स्वय परिस्थिनि का अध्ययन छरे 
प्रार स्वतन्ध॒ रूप ले सोच तो भुनिनदान-बत की आधारभन 
नत्ात का घान आपको समन मे आ जाबगा। समर आाप 


सफ््फे र्ि जिस बेंग 9022 06% 420 7८ कक क्रा “अत कक अमर 
इंच कु जहुस बग उपदइदातदा करा क्रान्त बद्धा आर दानयथाम 


बे थी * ल 


फैल रही दे उस वेग से इतिहास में कोई भी क्रान्ति फैल नहीं 
सकी थी । फिर इसकी सफलता में सदेह कहा ? 


कानून से यज्ञ का स्थान ऊंचा 


शंका--मभूमि-दान-यज्ञ का तरीका शताब्दियों का तरीका है। 
इतने दिन इन्तजार करने से जनता का क्या हाल होगा ? इस- 
लिए तत्काल कानून बनाकर या खूनी क्रान्ति करके समस्या 
का हल तुरत कक्‍थों न किया जाय 

समाधान-आपके सवाल से दीखता है. कि आप लोग पुरानी 
किताश के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मैने अभी आपसे कह्दा 
कि इतिहास में किसी भी क्रान्ति की गति इतनो तीज्र नहीं रही । 
जमीन के पुनर्विभाजन के लिए आप चाहे जो तरीका अपनाये, 
शन्ततोगत्वा कानून की मुहर उस पर लगेगी द्वी । 

प्रश्न यह हे. कि बह मुहर कैसे लगे, निस्सन्देह इसके लिए 
दो तरीके हैं. । आज जो कानून बनानेवाले अधिकारी हैं, उन पर 
असर डालकर उनके द्वारा वह मुहर लगवायी जाय। दूसरा तरीका 
सत्ता पर कच्जा करके कानून बनाने का है । सत्ता पर कव्जा 
करने के दो तरीके हैं। एक वोट का वैधानिक तरीका है. और 
दूसरा तरीका है शस्ष और बल्ल-प्रयोग का। दूसरे मुल्कों में ये 
दानों तरीके आजमाये जा चुके हैं, बोट के मामले में प्रिटेन 
सवसे जाम्रत देश माना जाता है। फिर भी मजदूर-दल को 
अधिकार पान में -५ साल जग गये और उस पअधिकार को 
सगठित करने के पहले द्वी वे फिर गिर गये | मालूम नहीं, उनको 
सफल होने में और कितने साल लगेगे। चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी ने शत्न और वल्प्रयोग का तरीका अपनाया । इस दराके में 


४ र्‌ बन-> 


उसे ३२ वर्ष लगे जब कि चीन की राष्ट्रीय सरकार जापानी 
झमलो और गृह-युद्धो से जजेर थी । 

इनके मुकाबले में भू-दान-यज्ञ के तरीके पर विचार करें। 
आन्दोलन चले सिफे ४ साल हुए हैं । इतने ही अर्पे में जमीन 
फो मिल्कियत की सान्‍्यता के पैर उखड़ गये। आपको मालूम 
है कि आज जमीन की खरीद-विक्री करीब-करीब बन्द है । 
सिफ ऐसी वात नहीं; जो ज्ञोग ज़मीन के सम विभाजन के 
सिद्धान्त नहीं मानते थे, उनके भी द्साग बदल गये | वे अब 
मानसे लगे हें कि जमीन का पुनर्विभाजन होकर ही रहेगा। 
यही प्रगति जारी रही, और न रहने का कोई कारण दिखलायी 
नहों देता, तो ४ साल के अन्दर भूमि का सम-विभाजन होकर 
ही रहेगा, इसमे कोई सम्देह नहीं। अगर आपको कानून को 
चहुत ज्यादा फिक्र है, तो भी आपको इस वात पर विचार करना 
चाहिए कि जब इस यज्ञ ने इतने थोड़े समय में ही विधानसभा 
के अधिकारी तथा विरोधी दल, दोनो पर असर कर लिया है. 
तो कानून में सी कौन-सी देर लगेगी ? इस तरह अगर आप 
गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सममकेगे कि इस यत्त 
से जितनी जल्दी भूमि-समस्या हल होनेवाली है, उतनी जल्दी 
इतिहास सें किसी दूसरे तरीके से नहीं हुई । 


भूदान-यज्ञ : समुद्र-मंथन 


शंक्ा--भू-दान-यक्ष को आप सभी पार्टियों के सहयोग से 

चला रहे हैं | इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं. जिनके चरित्र के 

बारे में जनता को शिकायत है । ऐसी हालत में क्या आप सममते 
कि यह आन्दोलन जनता का विश्वासभाजन हो सकेगा ? 


अग्समाधान-सर्वोदिय सबका उदय यानी:सर्वकी शुद्धि चाईता 
है | इसलिए इस प्रकार की शुद्धि के,आन्द्ोलन-में सेबकां शोमिल 
होना सर्वोदिय -की :दृष्टि-से; अपेक्तित है ।+ जनता -यही देखती 
>ञ्ान्द्रोलन का-मूल स्रोत क्या-है । अगर वह, स्रोत कल्याण- 
कारी-है|तो-उस में, अग़र-कुछ दूषित आदमी हों भी, तो वे ,धुल- 
कर साफ़ हो। जायेंगे-ग्रार:किसी, एक किनारे -में -जाकर-।रुक 
जायेंगे. पवित्र-गगा के'ख्रोत में भी सेकड़ों शहरों को गन्दगी 
'चल्ी:जाती ह फिर भी- ग़गा, -की शोधन-शक्ति में कमी- नहीं 
होती- आपके गॉँव के-रोजमर्स के- कामो में भी आपको ऐसा 
ही अनुभवःहोता होगा |; कहीं नाली साफ करने लगते हैं तो 
शुरू में बद॒वू ही, फेलती :है.!, गन्ने-का रस पकाते समय शुरू में 
मेल ही मल निकलता है-। आपने पुराण में भी पढ़ा होगा कि 
समुद्र-मंथन ,में -विष के बाद ही अमृत,का दृशन, हुआ था-। 
अतएव, अग़र आपको गन्दगी दिखाई,भी दे तो समझना “चाहिए 
कि शुद्धि की सही प्रक्रिया शुरूछहेे। -, रे 
' ? समुद्र-मथन सें सुर औरं'अंसुरः दोनों लगे थे । कहने का सत- 
लव भूल्दान यज्ञ सानव के परिशोधन की प्रक्रिया है । इसमें यदि 
आपको विप और असुर नजर भी आ रहे हों तो विश्वास रखें कि 
वे सब शुद्ध होकर सुधा और-सुर बन जायेंगे,और बन, भी रहे हैं । 
देश के भिन्न-भिन्न दल, जो अब, तक _ एक-दूसरे के शत्रु बने थे 
प्रमपूवंक एक होकर, कन्घे-से-कन्धा मिल्ञाकर काम करने लगे 
हैं । शोपक और, शोषित का-दुराव-भूदान-यज्ञ की..प्रगति के 
साथ स्वत. मिटता जा रहा-है। क्‍्या-इस८ स्वय-सिद्ध तथ्य-को 
देखकर भी;आपको शका -की गुंजाइश, रद ही जाती दै.? ;. 
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“४ *' सफलता की दूरी धाधक नहीं 
5 रे 

_शंका--क्या आपके कहने से सवका हृदय-परिवर्तेन ही 
जायेगा ! अगर हो भी जाय तो जबतक ऐसा नहीं होता 
तब तक जो ल्ञोग भूखे मर रहे हैं उनकी कया दशा होगी ? 

-समाधान-मेरे कहने से नहीं; वल्कि परिस्थिति का दिग्दशल 
होने से लोगो का हृदय-परिवततेन होगा ही। कुछ लोग खतंत्र 
रूप से स्थिति को सममेंगे, कुछ वातावरण से प्रभावित होगे 
भोर कुछ परिस्थिति की अनिवायता को देखकर मान जायेंगे। 
तवतक गरीबो की दशा ज़ैसी है, बेसी दो रहेगी । यह आनन्‍्दो- 
लन तो उनकी दशा सुधारने के लिए हे । ससार में क्‍या कभी 
ऐसा भी हुआ है. कि जिस सुधोर के लिए आन्दोलन चलाया 
ज्ञाय, उसके सफल होने से पहले ही सुधार हो जाय ! आप 
किसी भी तरीके से गरीबों की गरीबी दूर करने की चेष्टा करे, 
जवतक वह दूर नहों होती तवतक तो लोग गरीब रहेंगे ही । 
चीन में भी जवतक कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही तवतक तो 
गरीबों की हालत पहले से सुधरी नहीं, वल्कि आन्दोलन के 
दर्सियान उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गयी थी। भूमि- 
दात-चत्त को खूबी यह है कि यदि क्रांति सफल होने तक गरीद 
फो गरीबी दूर नही होती छू तो कम-से-कम क्रान्ति के दौरान में 
उनकी हालत बदतर नहों होती; वल्कि जिस हद तक भूमि का 
पेंटवारा होता चलता है, उनकी हालत सुधरती ह्वी जाती है । 


सर्वोदय + नेतिक और भौतिक दोनों का उदय 


शंका-भूमि-दान या अन्य शआन्‍्दोलन से उत्नादन के साधनों 
फे विकेन्द्रीकरण होने पर एक वर्ग का अहित ही होगा; 
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फिर सर्वोद्य कैसे हुआ ? सर्वोद्य का मतलब तो सबका 
चद्य है न ? 

समाधान-उत्पादन के साधन के केन्द्रीकरण से समाज में 
शोषण होता है, यद्द तो मैंने कहा ही है । जब समाज में शोषण 
दोता है तो शोपक और शोपित, दोनो का पतन होता द्वै। एक 
का नेतिक पतन होता है और दूसरे का भौतिक । भूमि-दान-्यज्ञ 
से भूमिपतियों का नैतिक उदय होगा और भूमिद्दीन मजदूरों का 
भौतिक उद्‌य होगा, हानि किसी की नहीं दोगी । 


जनशक्ति का काम 


शृंफा-पडिंत जवाहरलाल नेहरू और बहुत से गज्य के मुख्य- 
मत्री लोगों को भू-दान-यक्ञ में काम करने की अपोल करते हें 
वे अगर इसे मानते है तो कानून बनाकर भूमि का बेंटवारा। क्यों 
नहीं करते ? विनोबाजी का सरकार पर भी काफी असर हे, 
फिर भी वे सरकार को कानून बनाने को न कहकर क्यों मारे- 
सारे फिरते हैं ! 


समाधान-सरकार क्‍यों नहीं कानून वनाती है, यह सवाल 
तो आप सरकारी अधिकारियों से पूछे | दो सकता दे कि वे यह 
सोच रहे हैं कि कानून बनाने से देश में जो विरोध खड़ा हो 
सकता है, उप्तसे अशान्ति फैलने की आशका है। इसलिए वे 
भू-दान-यज्ञ में मदद करके कानून के लिए पहले अल॒कृूल वाता- 
चरण बना लेना चाहते हैं। क्ेकिन वास्तविक कारण तो वे ही 
चता सकते हैं । विनोबाजी उनको कानून बनाने को क्‍यों नहीं 
कहते हैं, इसका जवाघ मैं दे सकता हूँ । 

भूमि दान-यज्ञ का ध्येय केवल भूमि का, सम-विभाजन ही 


जन पूल 


नहीं है । यह तो एक बुनियादी क्रान्ति की शुरुआत मात्र दे। 
असल क्रांति शोपण॒द्दीन समाज कायम करने की है। शोपण 
केवल मनुष्य के शरीर का ही होता हो, ऐसी वात नहीं है । आत्मा 
का भी शोपण होता है। यह शोषण शासन द्वारा आजादी छीन- 
कर किया जाता है । जिस हद तक मनुष्य पर शासन रहता हैं 
उस हद तक उसकी आत्मा कुंठित रहती है । अतः शोषणहीन 
समाज पूण रूप से तभी संभव है जब दुनिया शासनहीन 
भी हो जाय | 

संसार भें दो शक्तियाँ काम करती हैं--द्रडशक्ति और जन- 
शक्ति । समाज का संगठन तथा संचालन अगर दुण्डशक्ति के 
आश्रित चला तो संसार शासनहीन नहीं हो सकता। प्रायः 
शाप्तनहीन समाज कायम करने के लिए यह जरूरी है क्रि 
सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल जनशक्ति के 
आधार पर हो और समाज को दण्डशक्ति की आवश्यकता 


ही नरहे। 


भमि-समस्या जैसे गम्भीर प्रश्न को अगर हम दण्डशक्ति के 
चिता हा हल कर लेते हैं तो दुनिया से शासनहीन समाज कायम 
करने की दिशा में एक बहुत बड़ा किला फतह कर लेते है। फिर 
समाज के संगठन और सचालन में छोटी वातो को दण्डनिरपेत्त 
होकर जनशक्ति के भरोसे ही चला लेना आसान काम हो जाता 
। यही कारण है कि हम दुण्डशक्ति को छोड़कर जनशक्ति के 
आधार पर अपना सारा क्वाम चलाने की चेष्टा करते हैं, ताडि 
जनता को आत्मविश्वास पेदा हो ज्ञाय कि दण्डनिरपेक्ष 
समाज सम्भव ही नहीं, वल्कि व्यावहारिक भी है, जिससे 
शासनहीन समाज की ओर वह उत्साह के साथ निरंतर प्रगति 
ऋर सके। 


“ 7 :। बाद ओऔर'थोग का फक  / - 
का-आंप लोग,भी शासनद्वीन, वगहौन समाज की बात 
करते हैं| साम्यवादी भी तो शासनद्दीन समाज कायम करने का 
ध्येय रखते हैं, तो सर्वोदय और साम्यवाद में फक क्या है ? .... 
समाधान-विनोवाजी अपने काम को साम्ययोग कहते हैं । 
बाद” और “योग” में जो फक हे वही फर्क इन दोनो सिद्धान्तों 
में है। वाद शब्द से केवल आदर्श और दशेन प्रकट होता है, 
लेकिन योग शब्द का मतलब दे, अभ्यास । 
साम्यवादी बात तो शासनद्दीन समाज कायस करने की 
कहते है, लेकिन अभ्यास में उसका उल्टा करते हैं। वे दिन-व 
दिल सानव-समाज पर शासन का कब्जा बढ़ाते चलते है, यह 
कहकर कि अतिम स्थिति में शासन सूख जायगा । आदश स्थिति 
यानी अतिम स्थिति समाज के अन्त मे ही होती है । रेखागसित्त 
के बिन्दु जेसी उसकी हमेशा कल्पना ही की जाती हे, वह पकड़ 
में नहीं आती | इसीलिए मै कद्द रहा था कि साम्यवादी की 
शासनहीनता एक वाद” यानी आदशे ('छटोपिया ) मात्र दे, 
अभ्यास में वह शासनद्दीनता नहीं, 'शासनपूराता” ही है | 
दय प्रथम से ही शासननिरपेक्ष होकर जनशक्ति के आधार पर 
समाज के संगठन और संचालन का अभ्यास करता दै। जैसे-जेसे 
यह अभ्यास आगे बढ़ता है, वेसे-बेसे शासनद्ीनंता प्रत्यक्ष तथा 
वास्तबिक रूप से स्थापित द्ोती चल्नती है| 'इस तरद्द साम्यवाद 
ओर साम्ययोग एक ही चीज न होकर एक-दूसरे से मिंन्न है ॥ 


गरीब का दान क्यों १' '__ 


स्व 2 5] 
, शंका-कछम जमीनवाला अपनी सारी जमीन दान में ,दे देता 
है तो चह अपना और अपने परिवार का निर्वाह केसे करेगा"? 
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 संमोधोन--जिस तरह करोड़ों भूमिहीन मजदूर निर्वाह करते 
हैं उसी तरह से उसका भी निर्वाह होगा और फिर जेसे सब भूमि- 
हीनो की समस्या हल होगी, उन्हींके साथ उसकी भी समस्या 
हल होगी | लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी स्थिति 
सामान्य-भूमिहीन सजदूर जैसी-रहेगी । - 
दूसरे, भूमिहीन मजदूरों की स्थिति मजबूरी की स्थिति है; 
लेकिन सारी जसीन देकर जो भूमिहीन सजदूर बन गये हैं, 
उन्होने स्वेच्छा से - ऐसा किया है | अतः उनसे आत्मसंतोप है 
ओर दे क्रांति के एक सिपाड़ी होकर, दूसरे भूमिहीन मजदूरों के 
चीच रहकर,- उनमें भी क्राति फेलायगें। बस्तुतः विनोवाज़ी 
गरीबों से जो जमीन ले रहे हैं, उससे वे अपनी क्राति की फोज 
में इंद्धि कर रहे हैं, ताकि आन्दोलन की गति तेज हो सके । अगर 
यह कऋ्रातिकारी शक्ति आज के भूमि-द्दीन मजदूरों से नहां 
फैलेगी तो वेहोश होने के कारण भूमिहीन सजदूर निराशाजनक 
ओर विनाशकारी नारो से प्रभावत होकर सही क्रातिको न 
सममभने से विध्चंस के लिए उतारू हो जायेंगे ओर दिसा- 
भ्रतिहिसा के घात-प्रतिघात से संसार जजरित हाता रहेगा । 


भूमि के वाद साधन 


शंका--दण्डनिरपेक्त होकर अगर आप भूमिका पुनर्वि- 
भाजन कर भी दे, तो जिन्हें जमीन मिलेगी वे उसकी किस 
शक्ति के आधार पर रक्षा करेरे ? 

समाधान--अह्िसक क्रांति द्वारा भूमि का सम-विभाजन होने 
पर किसानो के अन्दर इतनी ताकत हो जायगी कि थे भमि की 
रा स्वयं कर सकेंगे । यददी कारण है कि विनोबाजी जनक 
के संगठन पर इतना जोर देते हैं। वस्तुतः जनशक्ति संगठित होने 


पर उत्पादक श्रेणी के द्वाथ में उत्पादन के साधन अपने आप आा 
जाते हैं और वे उसकी रक्षा भी अपने आप कर लेते हैं। 


दंड-शक्ति की साधना अनुचित 


शका- अगर किसानों में ताकत आ जाय तो वे अपनी 
सपत्ति की रक्षा आप कर लेंगे, अगर ऐसी बात है तो जब 
तेलगाना के किसानो ने ताकत के साथ जमीन पर कब्जा किया 
तब सरकार ने उनसे जमीन क्योकर वापस ली ? 

समाधान-इ्सका मतलब दे कि तेलगाना के किसान ताकत- 
वर नहीं थे। उन्होंने कम्युनिस्ट-पार्टी की बन्दूक के जोर से 
जमीन पर कब्जा किया था। पार्टी की बन्दूक से सरकार की 
बन्दूक की ताकत बढ जाने पर वह जमीन छूट गयी , फौज की 
बन्दक के भरोसे जनशक्ति सगठित नहों होती, बल्कि निरन्तर 
बन्दूक के सहारे पर रहने से वह शॉक्त पगु दो जाती है। यही 
कारण है कि तेलंगाना का किसान पंगु दो गया था। 


कार्यकर्ताओं का काम 


शंका--एक ओर से आप भूमि-दान-यज्ञ की क्राति कर रहे 
हैं और दूसरी ओर भूमि-पति बटाईदार और सिकमीदारो से 
बराबर खेत निकालते जा रहे हैं | इससे जो देश में परेशानी बढ़ 
रही है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं 

समाधान--शुरू में ऐसा होना स्वाभाविक है। ऋृष्ण के 
जन्म के साथ साथ कंस का प्रकोप चढ़ने लगा था। ससार में 
जब कभी किसी क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का जन्म दोता है तो जिस 
प्रतिक्रियाकारी शक्ति को चह खत्म करती है, उसका प्रकोप 
बढ़ता द्वी है । 
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भूमि-दान के कास से यह अनुभव आया है कि जहाँ कहीं 
कायकर्ता पहुँचकर भूमि-दान आन्दोलन का काम बढ़ाते हैं. वहाँ 
वेदखली की समस्या करीच-करीव खत्म हो जाती है, क्योकि वहाँ 
के लोगो को परिम्थिति का दिग्दशन हो जाता है । इसलिए इस 
परशानी को रोकने का उपाय यह है कि अधिक से अधिक 
फायकर्ता गॉव-गॉव से ऐसे फैल्ल जायें कि प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति 

फेलाव के लिए खुला स्थान न रह जाय । 

इ्सका मतलब यह नहों है कि कहीं वेदखली होती देखकर 
आप उद्यासीन रहें। आपको पहले दोनों पत्तों मे समझाना 
कराने की कोशिश करनी होगी। साथ-साथ जो वेदखल 
हे रहे हैं, उनमे ऐसी जाग्रति जामति करनी होगी जिससे थे जसीन पर 
हट सक आर वेद्खल होने से इतकार कर सके | 

यज्ञ की आहुति 

शंक्रा- आप सिफफे बड़े-बड़े जसीदारों से न मॉगकर थोडा 
जमीनवालो से ही क्यो मोंगते है ? थे तो पहले से ही गरीब है । 

समाधान---यज्न सें सबको आहुति देने की आवश्यकता हे 
नहीं तो यत्त सफल नही होता । हम तो भूमिहदीनों से भी दान 
भागते हैं । उनसे श्रमदान लेते है, ताकि वे भी हमारी क्रान्ति में 
शाम द्दो सक । 

दूसरा वात यह है कि मानसिक परिवतन के बिना झ्रगर 
भातिक परिवर्तेत हो भी जाय तो वह अधिक दिन टिक नहीं 
भकंता। भूमियानों से भूमि छुड़ाने के साथन्साथ भ्रृमि पर से 
भनता भी छुडाना आवश्यक है। भूमि पर ममता छोटे और और 5 
भानवात्तो की समान रूप से होती है । इसलिए दोनों से परम 
नागा जाता है, ताकि दोनों को समता छोड़ने का अध्य्यस हो । 


कं! ॥ 
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इतिहास सें प्रायः यह देखा गया हे कि क्रांति सफल द्वोते- 
होते प्रति-कान्तिकारी शक्ति संगठित होकर उस पर कव्जा कर 
लेती ढे । नतीजा यह द्वोता है कि क्रान्ति प्रतिगामी हो जाती 
है । अगर समता के बिना छुडाये, थेन केन प्रकारेण, भूमि छुडा 
ली जाय तो सपत्ति पर की ममता पुजीभूत द्ोकर दूसरे क्षेत्र 
यानी अधिकारुल्ेत्र में प्रकट होकर प्रति-क्रान्तिकारी शक्ति पैदा 
करेगी । नतीजा यद्द होगा कि लोकशाही के बदले तानाशाही की 
सम्भावना बढ जायगी । 


छोटे टुकड़े को खेती लाभप्रद 


शंका--भारत की भूमि के टुकड़े-टुकडे से रहने की समस्या 
पहले से है. भूमिदान से उसका और ठुकडा हो जायगा। 
भूमि के ढुकडे होने से उसकी पैदावार घटती है, ऐसी क्ृषि- 
शस्मियों की राय है। फिर आप जो पैदावार बढ़ाने की बात 
कहते हैं, वह कैसे सघेगी ? 

समाधान - ऋपि-शात्र के बारे में आपकी राय पचास साल 
पुरानी दे । कृपि-शासत्र के अति आधुनिक प्रयोग ने यह सावित 
कर दिया दे कि छोटे टुकडे में खेती करने से पैदावार घटती 
नहीं, बल्कि बढती है । इच्नलेंड, जापान और चौन ने जमीन के 
छोटे-छोटे टुकडे करके उत्पादन के काम में क्रातिकारी बृद्धि की 
है। विनोवाजी परिवार पीछे पॉच एकड़ जमीन दे रहे हैं । जापान 
में तो तीन ह्वी एकड जमीन है । उन्होने पैदावार की वृद्धि मे जो 
सफलता प्राप्त की हे, वैसी आज तक कहीं नहों हुई हे । शआआपको 
मालूम दे कि जापान सें ८०% खेती पर हल नहीं चलता । कुदाल 
आदि ओजारों का इस्तेमाल करके हाथ से ही खेती करते हैं। 
इस तरह क्ृषि-शास््र की पुरानी किताबों में लिखे अनुसार लोगोः 
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का यह खयाल कि खेत के टुकड़े हो जाने से वह आर्थिक दृष्टि 
से अनुपयोगी होगा. एक बहम मात्र है । 

आपने जो यह कहा है कि पहले से लोगों की जमीन टुकड़ों 
में वेंटी हुई है. और भूमि-दान से उसके और ज्यादा टुकड़े हो 
जायेंगे, यह भी खयाल गलत ढे। हमे जो कोई भी जमीन देता 
है वह एक पूरा ढुकड़ा देता है । किसी एक टुकड़े का आधा नही 
देता, वल्कि एक गॉव सें जब कई लोगों ने जमीन दी है तो 
सबने एक ही जगह के अपने-अपने टुकड़े दे दिये हैँ । इस तरह 
वहुत-से टुकड़े इकट्ठ भी द्वो गये । 


शासन-हीन नहीं, शासन-निः्पेक्ष 


शंका-आपका आदर्श शासनहीन समाज कायम करना 
! । लेकिन आपने कहा है. कि आदशे स्थिति रेखागणित के 
विन्दु जेसी होती है । इसका मतलब हे सर्वोदिय-समाज से भी 
प्यवहारतः कहा-न-कही राज्य का स्थान रह जाता है; तो समाज 
भे उसका क्‍या स्थान होना चाहिए ? 
का समाधान-यह ठीक है कि शासलहीस ससाज आदर्श 
स्थिति है । इसलिए मैंने व्यवहार मे 'शासननिरपेक्ष! शब्द इस्ते- 
माल किया है | इसका सतलव यह्‌ है कि शासन का अस्तित्व 
है।ते हुए भी समाज का साधारण तथा देनिक संचालन ओर 
संगठन शासन-शक्ति के बाहर जनशक्ति के द्वारा ही होता रहेगा । 
सर्वोदिय समाज से स्वावलम्धी ग्राम्य इकाई पूर्ण विकसित 
ऐोगी। राज्य का अस्तित्व केवल उन्हें एक सूत्र मे बोधने के लिए 
धंगा, ताकि समाज छिलन्न-विच्छिन्न न होने पाये । पूर्ण प्रस्कृटित 
फेली को साला एक में गूथने के लिए घागे की आवश्यकता होती 
है; लेकिन अच्छी साला मे विकसित फूल ही दिखलाई देते है 
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धागा अदृश्य रहता है । जब धागा दिखलाई दे, तो सममना 
चाहिए कि माला सूख रही हे । उसी तरह पूर्ण विकसित स्वाव- 
कम्बी प्राम्य इकाइयो को एक राष्ट्र तथा समाजससूत्र में बॉधने के 
लिए राज्य की आवश्यकता द्वै । लेकिन सर्वदिय समाज से राज्य 
“का अस्तित्व होते हुए भी उसका अनुभव साधारणतया लोग को 
, नहीं होगा। अगर हुआ तो समझना होगा कि समाज सूख रहा दे । 


जमींदार ; कड़ी धातु के बने हुए ९ 
शंक्वा-चडे जसींदार अब रजिस्टड खेती के रूप में जो उदित 
हो रहे हैं, वे ऐसी कडी धातु के बने हुए हैं. कि बह पिधलनेवाले 
नहीं हैं और भूमि मिल सकेगी, ऐसा सोचना कल्पनामात्र दे । 
समाधान--डे जमींदार ऐसी कड़ी धातु के बने हुए हैं कि 
वे पिघलनेवाले नहीं हैं, यह गाधी-विचार को समसतेवाले के मु ह 
से सुनकर हमको आमख् हो रह है | गॉधीजी के साथ छाया 
के रुप में इतने दिनो रहने के वाद प्रेम की ओंच से कंडी धातुओं 
के पिघलने के वारे में सन्देह करना वाप्‌ के मूल सिद्दान्त को 
भूल जाना है। हमको बडे जमींदारों आर फारमदारों से भी जमीन 
मिली है और अच्छी जमीन के इससे भी मिले हैं। हमारे हर- 
एक कार्यकर्ता का पूर्ण विश्वास द्वे कि उससे और जमीन मिलेगी । 
शका--बहुत-सी भूमि निम्नकोटि की दे ! उसे वॉट देने से 
अमिद्दीन के पास केवज्न विम्तकोटि की भूमि रह जायगी आर 
अच्छे जमीदार अच्छी जमीन के मालिक बने रहेगे । 
समाधान- जिन्हें यह भय दे कि भु-दान-यज्ञ आन्दोलन से 
निम्तकोटि की जमीन भूमिद्दीन के पास चली जायगी और उद्च- 
कोटि की भूमि आज जिनके पास है उन्हीं के पास रह जायगी 
उन्हें' समझता चाहिए कि कानून बनाकर भी यह स्थिति बदली 


नहीं जा सकती | कानून में 'सीलिग” सुकरंर होगी । पंचवार्पिक 
योजना ३० एकड़ और समाजवादी दल १५ एकड़ हृद बोंधने को 
श्रात करते हैं। सरकार इससे सी आगे वढ़कर अगर सीलिग 
ब्रनाये तो भी जिसके पास आज़ जमीन है, वह अपने हक के हद 
तक अच्छी ही जमीन छॉटकर रख लेगा । विनोवाजी को भी 
श्राज जितनी जमीन मिली है, उतनी जमीन से संतोप नहों हे । 
बल्कि थे तो सीलिग की वात भी छोड़ देते है। वे 'प्लोरिग” की 
बात करते हू । अर्थात्‌ अपने गुजरान भर की जमीन रखकर 
सब जमीन दे देने की वात करते हैं । स्वभावत इसमे भी लोग 

अच्छी जमीन रखकर वाकी जमीन देगे। लेकिन हमारा अलु 
भव तो यह है कि कानून वलाने पर जितनी अच्छी जमीन 
मिलेगी, उससे अच्छी जमीन भूमिदान से मिल रही हे । 


ग्रामीकरण ओर व्यक्तिवाद 


शंका-आपलोग भूमि के ग्राम्मीकरण की वात बरतें 
मनुष्य की प्रवृत्ति भ्यक्तिवादी होती है। वह स्वार्थी होता दे ' 
फिर ्रामीकरण केसे चल सकेगा ! 

समाधान-यह ठीक है कि मलुप्य से स्वार्थ दे और उसमे 
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भी है । लेकिन साथ-साथ उसमे ससाजवादी 
पृत्ति भी हू। वस्तुत' समाजवादी चबृत्ति भी सामूहिक स्वाथ के 
फारण ही है, क्योंकि सनुप्य समझता हे कि सामूहिक स्वाथ को 
रक्षा के बिना व्यक्तिगत स्वार्थ की भी रक्ता नही दा सकती | इसके 
अलावा सामाजिक्ता मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति भी है । केवल 
भनुष्य ही नही, दूसरे प्राणी भी भूंड से ही रहना पसन्द करत हू । 

अतः स्पष्ट है कि मनुप्य में जहों व्यक्तिवाद हू. वहां समाज- 
घाद भी उसका खघस दे। अगर आप चाहते हू कि समाजवाद 
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करना होगा । यह काम रूस में लाल सेना के डिक्टेटरशिप द्वारा 
ल्ेनित सी नहीं कर सका था। लाखों व्यक्तियों को गोली का 
शिकार बनाने पर भी किसानो को जमीन वापिस करनी पडी 
थी । कोई भी गणतातिक सरफार यह कदम नहीं उठा सकती | 

भू-दान-यज्ञ का मूल उद्देय वेवल भूमि-वितरण नहीं ह्ठै। 
भूमि-वितरण तो आन्दोलन का पहला कदम द्वे। इस यज्ञ का 
उद्देश्य राजनेतिक तथा आर्थिक क्रान्ति है । आन्दोलन के नतीजे 
से शासन-मुक्त समाज कायम करने का ध्येय हे। शासनसमुक्त 
समाज तभी होगा जब सप्ताज में शासन का आवश्यकता न 
रहे । भूमि-समस्या के समाधान के लिए शासन-शक्ति की अनिवाये 
आवश्यकता को माननेवाले शासन-मुक्त समाज-क्रान्ति कौ 
बात नहीं कर सकते । 

ऋत्ति सिर्फ स्थिति-परिवर्देन से नहीं होती। इसके लिए 
मान्यता-परिवर्तन का आवश्यकता है.) भूमिदान-यज्ञ भूमि पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व का विसजन चाहता है | यह विसजन अगर 
जवर्दस्ती कराया जाय तो भू-स्वामी के हाथ से जमीन चली 
जायगी, लेकिन उसके हृदय में स्वामित्व-विसर्जेन की मान्यता 
निर्माण नहीं होगी | विचार-परिवतंन के द्वारा मान्यता-परिबतेन 
किये बिना जवर्दस्ती जमीन छीन लेने पर मनुष्य के हृदय में 
पुरानी मान्यता निर्दलित होकर प्रतिक्रिया के रूप में श्रतिक्रान्त 
का बीज बनेगी। यह बीज निरन्तर अकुरित होने की चेष्टा 
करेगा ' फ्लस्वछूप बदली हुई परिस्थिति को अनन्तकाल तक 
दमननीति से ही कायम रखना होगा फिर क्रान्ति की स्थापना 
कब होगी ? इसलिए क्रान्ति को पूर्ण रूप से सस्थापित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि क्रान्ति की प्रक्रिया भी सान्यता-परि- 
वतन की प्रक्रिया दो । कानून से यह करना असम्भव है। 


